पहचानी हुई शवले 


श्रीराम शर्मा ८रामः 


सेददै किः समय पर यह्‌ उपन्यास प्रकाशित नही कर प्राया, 
सके लिये लेखक एवं पाठका से क्षमा प्रार्थो हू । घायही श्री जगदीश 
भारद्वाज कार्म ्रामारी ह जिनके सहयोग से यहे पर्तक भरापके 

हायोमेदहै। 
--रजेश्र गोपत 


उन पह्चानी इक्लों को जो" ˆ" 
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पदा कै उद ्रपरिचितक्त्रमे क्रि जहां श्मपना कोद मही, मधुकर 
एकाएक विस्मित वन गया क्रि कमरेके द्वार पर प्रति ही, एक युवा 
मुन्दरी ने उष टकोर दिया, श्रापक्विहै?" 
उस प्रपरत्याधित प्रन को सुन, मधुकर चकराया, क्षएभरकोसो 
गया । उसने सहज माव से कह दिया, "जी !* 
वह सुन्दरी दवार पर टिक गवी श्रौर बोली, दस धर्मदाला के जमा- 
दारने प्रासे उक्तकमरे का किराया लिया, तो फिर मेरे पास टवा 
उसकी रसीद-वुक् पर भ्रापका नाम देखा । मैने मधुकर कवि को कविताग्‌ 
पदीर्है, मली लगौ है। यह कहते हवये उसने प्रपनी उम सुन्दर दृष्टि 
को बाहर पड़ती वर्षा की दरदो परते दिया। 
मधुकर उप्र समय श्रनमना या, सर्दीषट र्ट्‌ थो, तौ इनी लिपि 
चदे कम्बल श्रो हए वा) उस श्रवस्या मे वद्‌ उस मुन्दरीकी शरोर 
देखत रह गया । 
तमी उस सुन्दरी ने कटा, “प्रापतोक्लद्राये ह इम घर्मगालामे, 
भूमे तीन मास बीत गये । श्रव वर्पाश्रारम्भदहौ गयी तौ नीचे जानाः 
` पड़ेगा । श्रव इस पड्ाड का मौसम गृलकर नदीं रदेमा ।' उसने मधुकर का 
श्रोर देखकर प्रन द्या, “प्राप इतनी देरमें श्राय, ्रप्त-मईमे श्रना 
चाहिए था।' 
"गमधुकर बोला ~ “इस्ते पूर्वं म कभी पहा परनहींद्ाया! 
"दसं वारमी श्रा मया, देखा सयोय मिल गया! 


वट्‌ युवती बोली, 'पदाडका आवास खर्चीलिी है 1 देखिए कने 
हु वर्मलाला ह, पर यहा शी किराया लिया जाता है + उसने फिर 
हतो ठीक ह, छे्लो की मेहा के समक्ष यट नगण्य है \ 
मधुकर वोला, ष्टुटय वाले कपड़ उवास्ते ६1 मुसाफिर कोः 
ते ६1 ~ 
वह्‌ सीः श्रपने स्वेत केनिल दति को निकाल कर सहज 
अपनी उन मकृर्‌ श्रीदो से युरकरा भो दी1 उसी ग्रवस्था मे 
ली, प्ते श्राप क्से - ॥ श 
मथुकर ने कटा, "कानपुर से \ 
"श्रच्छा तो श्राप कानपुरके {वासी है 1 वह तो दहन्दी का ` गदु 
ह \ उस शरोर दी हल्दी के कवि ग्रौर लेखक तदा हते दै )' वह वोलीर्ैने 
एक दार दोटी श्रवस्या चं कानपुर देखा था । कायद किसी सम्बन्धीः 
दे विवाह मे श्रपने घर मुलतान से पर्हुची थी, याद पडता है करि ततः 
भी मुके दादर उच्छा लगा था \' 
सचमुच, उस समय मघुकरको ठण्ड लग रही थी । वह कम्बल 
कै श्रन्दर अ्रपने दोनों घोरे जोडेवेडा इत्र था 1 उसे इस भरकः 
देख, वह्‌ युवती दसी, ्रापक्ते; ठण्ड लग रदी दै वह्‌ बोला ही 
सर्दीतोदहि"' 
मधुकरने किर कटाःकम्बस्नः वारिव पडनी त्रारम्भ हुई, तो प 
जा रही रहै । यहं शकती तो मे वाजार जाता एक प्याला चाय--' 
म्रोह, मतो मूल दी मयी )' उसने मधुकर कौ श्रखोंने त्रप 
प्रसि उलकर कटाः नते स्टोव जलाया गरौर पानी रख दिया । व 


भुलक्कड द क्कि दवरश्रायी शरीर भूल गयी 1 श्र वैल्यि, मै : 
लासीद्रं \ 
मुकर ने भ्रातुर वन कर कटा, "नदी -नदी, श्राप बयो... ' 


निन्तु उस युवती च मु्करा दिया, जाते-जाति भी हंस दि 
मधुकर के कमरे से लगा दूसरा कमस उसीका था वर्ह से 


॥ 
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कैः जलने का स्वर उसके कानोमेमीप्रारहाया । तेशिनि एसी 
स्मय मथुक्रके शरीर में चेतना श्रायी, गर्भौ भी श्रनुमव हई -ग्रीर 
उस्ने श्रपना एक हाथ कम्बलसे निकाल कर तिर दुजवति हए श्रषनै- 
श्राप कहा--भ्रजीव नारी है। यह्‌ पजाविन है, चुनी है) वह्‌ 
बोला, यद युवतौ धद्विव श्रौर सुन्दरम है, चतुर ओर व्यावहारिकः 
यद्यपि द्वस प्रकार से धूं मौ उसका विव्रिध प्रान्तों की नार्यो 
परिखय दो चुका था, परन्तु जिस प्रकार उस श्रपरिचितं नारी ने 
श्राति ही, वातो का सिलसिला चेड, उसका परिचय तिया, मानौ 
वह्‌ रामी मधुकर भरोस दन्त श्रौर शमीति युवक के लिये श्रशोवृनीय 
1 तो विस्मय का मिपय जरूर या ) अतएव बह भने भ्रापवयों 

कु सुक मपा, ठर मी गया । कदाचित उसका कारण यहं था 
कि उसने श्रवारों मे, लोगौ फो दन्तकयाग्रों मे सा श्रनेक वार्‌ 
पढ़ा प्रौर मुना था जि वहत सी श्रौरतें स्वय प्रादमी को मूं वनाने का 
प्रयली करती है ..श्रपने खूप का जातत फलतत है भौर उत श्रादमी 
कोन दीन का रती ह; न दोर्जृषु का... । 

उसौ समय वह युवती एक दाव मे चाय का प्याला श्रीर 
द्ूषरे मे एक लू प्रौर नभकीन विष्कुट तेकर वर्हा भ्रा पर्ची । वद्‌ 
हेमती हई बोली, “लीजिये भ्रापके भाग्यसे यही चाय मिल गी । 
गहु तङ्हूमी घरकावनाहै, बाजार कानदीं)' 

मधुक ने कहा--भरापने यह कष्ट बयो क्रिया । वर्षा सकती, तो 
चला जाणा । श्रािर वाजारतोमृकेजानाही या 1 त, न, प्राप 
रहने दीजिये" 

युवती ने भेज पर सामान रख दिया । बहा सै लोदते हये उतने 
कदा--्मभी श्रमी श्रातीहु । भपनी चायति श्राती हू । श्राप 
शुरू कौरिये । यह दुनिवादारी की वाति छोड ।* 

वह्‌ चली मयी, ठो मधुकर उस चाय की उठती माप का देणने 
लगा । सचमुच उस सदी मे, जैमेः उस चाय के प्यति मही प्रण 


तिमी श्रायि श्रीर < 
। छन्द सभी दी त्विन्ता रहती ई \. यहा ` 


तक्यि के नीचे से सिः 
श्रौर सिगरेट जला कर पीने लगा) जव : 

घ फेंका तो उसी के गुबार भसे 
“क्रिन ब्दो स श्रापक्ता धः 


कार लेकर करट 
1, श्रौर तभी वह पिल! 
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हई हंषती योनी, "वही सस्ती रीत है यह ! धन्यवाद दो भ्रौर 
पाक-साफहो जाध्रो। 
दस बति को सुनकर गघुकर मौ हेस दिया । नात उसके मे मे धुभी 

पर शारदाकरे समान वहु भी प्रस्तुत विषय को हत्के मावे टात गया। 

उसी समय दारदा ने कहा, एक मासिक ~य मेँ भ्रापकी कहानी 
पदी यौ। वहुमुभे स्विकरलमीथी। एेसालगाङ्गि जसे किमीकी 
तस्वीर उतारी गयी हो । भ्रापकृविता तो लिते हीर, पर कहानी भी 
लिते] 

मधुकर ने कटा, “कदं नही सक्ता कि तुम किस कटानी की मात 
कट्ती हो । लिसना तो मेरा नरा है, षन्धामोहै॥ 

शारदा ने भम्तिमि वात को पकडलिया प्रौर कहा, "्रापका यह 
धन्धा भी है ? सचमुच यड़ी ध्रजीववातहियहं कि धापर लोगौं कौ 
भावना का प्रदर्शन करके पसा कमि है ।' वहु बोली, "कठानी ची, 
एक शरणार्थी लडकी की विः वह्‌ कते गुण्ठोके यगुलमे गयी भरौ 
किसं प्रकार दुट करं भ्रायी, किन्तु यते बाहर भाकर भी क्षरण नही 
मिलती न पतिने ध्रपनाया न माँ-वापने। वहु दर-दरही भटकती किरती 
रही। 

मधुकरने कहा, "हा एक एेसी कहानी लिली थी ।' बोला, “उत 
कहानी मे एक देसौ समस्या का चित्रणयाकिजो हमारे समाज के 
समक्ष मूर्त-ष्पसेभ्रागयीथौ । समाज कौ मानत्तिक दरिद्रता का 
भ्रभिशाप बेचारी नारी को भुगतना पदाथा 

शारदा ने सां भरी--ाँ दाब्रू] नारी को श्राज क्या, सदाेष्स 
इन्ताती समाज के समक्ष मुक्षना पदा है, उसकी वर्वर का सकार 
नना जेते दसनारी का नंसमिक कमंदहो याह {' 

मधुकर नै वात मुनी तो उस युवा भौर सुन्दर शारदा की प्रोर 
देखा । उस समय शारदा का मुहु भ्रपनी वातत कटने के खाथही दूरी 
श्रोरम्रुड गया था) तव भ्राषमान से षड़ठी हई बारिश चस्क-गयीथी \ , 


१४ पट्यानी हुः शवले 


पिस ट्‌ फो टातत पररय दृशा पहा कौवाश्रपनी जारी प्रावाज से 
कविका कररहाथा । दर्पा स्कीतौ चारो श्रोर निरतव्वता धी । 
पेट पैः जिं शिषे पर वह्‌ स्थान था, तो वहां सै बाजार. भी ६९ 
था। उस पटाद पर कोवस्ती है, मकान, पैसा श्रामासि मी वदा स 
नहीं मिलता धा । श्रव - उस अन्त वातावरण मे, एकान्त कमरे 
मे जव वद्विढाये मवुकर फो चाय मिल गयी, शाने कौ लद्द मिल 
गया, तो.निगर्टका धुरर उद्धते हष उसे यहु देखकर शी श्रच्छा 
लगा विः उसके पास एकतप्णीप्रार्यटी ह वहु सषदती .र्वादनी' के 
शमान, वहू चमक रही ६1 विन्तु जव उस शारदा ने कहानी की पृष्ट 
भूमि पर श्रपनी श्रभिव्यक्तिप्रगटकीतो उक्त भावुक श्रीर कत्पना- 
घ्नोफ के सटी मधुकरफो तमाकिबषूरदसश्चारदाके मन्म भी कोर्ट 
यात ६... वहींरकाटा समाद, दसके मानसम मी पीडको श्राभास 
हौताद। 

प्रीर उस प्रवस्थामें क्रि जयश्राप फी द्धौरटी सी वात कुनै के वाद 
शारदा श्र्रत्याछित ल्पे गम्भीरो गयी, फिर वर्ह सेठ कर चते 
पटी ।तोउमे चाय का प्याला उटाते देख एकाएक मधुकर्‌ ने श्रपने मन 
मे उट ग्रा वात ली--श्ारदा देवी सयोगकफी वात हैकि दस श्रपरिचित्त, 
स्थान पर तुम मिली तो सदाश्यता के साथ यहु चाथ" 

विन्त इतना मुनक्रर तो वहं शारदा फुट पड़ी ष्टु मधुकर जौ, दस 
सदाणयता कादरूसरया नाम ही पापह।' 

` श्रोह्‌, इतनी वदी वात्र कहु दी तुमने | ' मधुकरने उपे रोका श्रौर 

दा-'तनिक वदरिये तो! श्रभी चली मते जाये, तुमने वात कही, तौ 
संकट मे पट्‌ गया। चायकी गर्मी ग्रीर लड फी मिठास पाकर भ जिस 
प्रकार श्रागारी चना, तो श्रव लगता दहै कि उसे कुद कड्वाहट भी 
श्रा गयी, जसे तती ... -वताद्मे षया श्राया तुम्हारे मने, को 
जीवन का गहय विचर्‌ उट श्राया ।' वह बोला, "देखिये, भै सराटित्यकः 
सवनाय कर तेता हू प्र जौवन का संपपं, उत्थान श्रौर परतन भी पग-पभ 


गृदुचानी. हई शकलं १५ 


परश्रनुमव कर सकाहं तमी कृच लिक्ठ पाता ह] में षनिकनदीह, 
परावलम्बी हं 1 इसतिए जब एसी वात प्रत्ता हँ तो सचमुच 
ष्टी सिहर्य्व्ता हं । उस कहानीकोरम ते ्रपनी देख पाता ह 
मधुकर की वात्र सुनते हये ही शारदा ने एक-एक कर सभी 
प्यते उठा लिये । तभी उसने सहजं माव से मुस्कराया,^म(प तेवक है, 
भावनावादी ह ।' उकषने कहा--"परन्तु इस जीवनके श्रन्तराल मे 
क्रिसने कया दुपा रसा है, यह्‌ क्प सहन मे सममा जा सक्ताहै। 
उपेतो भगवान भो कठिताईसे देख पाता है ।' कते हये शारदा मुड 
गयी । बेह्‌ श्रपने कमरे की तरफ वद्‌ गई ॥ 
उसी समय मधुकरने हाय की जली हुई सिगरेट फंक़ दी.वह्‌ उठकर 
तैयार होना वाहृता था । उसके भ्रनिकाजो उदेश्य या, उको पुरा 
करैकेलिधेमौषमभी साफहोगयाया। उक्ते चाहम कि उ 
स्नान फरे श्रौर कपडे वदले, फिर शाम तक के लिवे बाहर जये, वहाँ 
कै जितने दशनीय स्थान है, उन्हे देपे । ्रहृति का विराट स्प हेघता- 
खलता भ्रा श्रपनी शरस के सामने देख पाये । किन्तु श्रषने उत लम्बे 
भ्रोग्राम को कार्यान्वितं करने की वात भूल मधुकर चारपाई पर 
सीधा षड गया । उसे कम्बल भी ग्रच्छी तरह भ्रोढ लियाश्नौरत्तवमन 
मेश्राई हई बात फो ज्ञेकर वोला- जरूर इष शारदाकेमनपमे मो 
चुद्द्युषा है..-कीद रटम्य मराद ! कन्तु बहुरस्य क्यादै। यह 
जानने की उदगुस्ताको ते, मधुकर इतना उस विचारमेखोमयाकरि 
सचमुच उते इस वात का ध्यान महीं रहा कि उतत दिन उपे कईं वाति 
पूरी क्ररनी ह! उस पहाडका अविहा मागदेषवलेनाहै । प्रकृति कै 
दर्घनि करने हु । ऊंचाई से गिरते हृए करने देछते है। 
फलस्वरूप, इसके विपरीत उक्ते मन मे वार-वार पहु वात 
भ्रतीङ्ि ्मभी ारदाकैकमरेमे जयि श्रौर उप्ते जानने का 
प्रयत्न करे किं भाविर उसके मानस वा वह कंसा दाहाकारदैकिजो 
ते श्रान्योतित करता इई । वहं भ्रव स नभर से श्रई ई । उसका पति 





कीं उन्दी मेसेएक यट 
डेरा ड ्ैस्ती हो श्रौर यह रानि वाते को.--\ 

क गया \ वाहर खडी सारदा कट्‌ रदी धी 
सुटावना मौसम जाया टै, उघ्यि घूम श्राद्ये, बाहर 
मे \' 
धुकर ते वात सुनी च्नीर एक इ्रशावादे के खमान उठ पड़ \ वः 
ठ मरै लग गया \ 
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मधुकर संलानी तो था ही, फकरेमस्तभी या। वह गोरे र्ग 
का छरहरा जवान किसीके लिये भी प्राक्षण का विपय था । 
कदाचित यही कारणथा क्रि जद किसी कवि-षम्मेलन मे कविता- 
काठ करते हृएु श्रषने मधुर स्वर का उच्चारण करता, तो दर्शक 
समाज स्तम्व पौर मूक वन जाता) इसत्तिये यह्‌ भी स्वाभाविकिधा 
कि समाज की युवतियौ उसने षेरती, हस्ताक्षर लेती भोर ससक 
कथिता पर साधुवाद देतीं। 

किन्तु समाज से स्नेह भ्रीर प्रेरणा पाने वाला मधुकरभाग्य फा 
धनौ नहीथा 1 घरमेनमा-वाप ये, न कोई प्रनयं ठेसा प्रात्मीय 
था क्रि जिसके भ्राकपंरा ते वह पित्‌-गह को श्रपना धर मानता । 
फलस्वरूप, मधुकर प्रायः वाहर ही रहता । श्रनेक नगरमे रहा । 
दूसरे प्रान्तो मे रहा। इस प्रकार परिस्थितिवश्च वह सैलानी भौ वेना 
भौर प्रलमस्त मी। वह्‌ प्रादमौ अमी श्रविवारटितथा। नारी क श्राकप॑एा 
उसको जहां प्रिये सगता, वहाँ श्रलम्य ब्रीर श्रद्भूत्त मी । मद्री की 
उम धर्मद्यलामे कि जिका सम्बन्ध एक विशेष सम्प्रदायसे या, 
मधुकर जव ठहरमेके तिये स्यान पा गया तौ वहां पडोसके कमरे 
भं वसने वाली शारदा नाम की युक्तो उस उष्डेनगर म ऽते एसी 
प्रतीत हूरक्रि जसे भ्रागको जगीढी ॥ 

दिन भरके वाद दीयेवक्ते जव मधुकर श्रपने स्यानपर वीटा 
तौ ष्ठि देखकर श्रवस्य भ्रा कि इख घर्णलाला का रगीता 
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तैनेजर श्रपने कमरे मे एक कीमती शाल श्रो वंठा धा श्रीर्‌ उसके 
पास ही शारदाभीथी कि जो विलखिलाती हृदं टस र्दी 
थी । मधकर उस कमरे के समने से निकला, तो तमी मेजर 
ने उसे श्रावाज दी, वह्‌ लौट पड़ा । 

मैनेजर नै कहा--त्राद्ये, वापु साहूव ।' 

मुकर कमरे मे प्रविष्ट हरा । कुरी पर वठ गया । मनैजर 
श्रीर्‌ शारदाकीग्रोर देखकर मुसकरा दिया 1 उम समय, उप्तकौ 
रयो ने एक वार फिर उत शारदा को समम्‌ तेना पसन्द 
वियाफिं जौ श्रपने कमरे श्राकर उप्त मंनेजरके पास वटी थी । 
ययोकिः भ्रातः ही, जव मधुकर गह्रजारहाथा तो उस मैनेजरको 
देखकर उसके मनम यह्‌ वातश्रष्टुं किश्रादमी रेगीला है, रसिक 
है। उसकी जुत्फौ को कटाव, ग्रो मेसुरमा रौर मुह मे 
रखी पान की गिलौरी, तिस पर गतेमे पडीसोने की जंजीर, जो 
खासतौरसे कुरतेके उपरकर लीगयीथी,ये सभी दस वतिके. 
दोत्तक ये विः वह्‌ व्यक्ति सम्पन्न मी था शरीरः दिल-फेक तमाशा देखने 
` वाला-मी { वैसे ग्रावु का प्रीद्‌। 

सुकर की मुसकान कोदेख, वह मनेजर स्वयं भी मुस्रकराया 
श्रीरग्रपनी सुरमई राखो से दसा । उसी श्रवस्या में उसने कहा-- 
श्रमी शारदा जीने वत्ताया कि श्राप कवि ह} कविता कस्ते 
आ। 

मधुकर ने कहा, “जी हा, तुकवन्दी कर तेता हु ॥ 

मनेजर ने कदा, तुक्रवन्दी ही सही । हमसे ता प्रच्छ 
श्राप ।' 

` मधूकरनेदेखा कि कमरा सजा है) जिस तस्त पर मैनेजर वैठा 

दै, उप्र परर कीमदी कालोन विदाहि । दीवासें परर चित्र टेमे ह, 
दरण श्रौरदेरकेसिरमी लगे इस ल्य मे उस कमरे को श्रौर 
उसके स्वामी को देख, मथुकर स्वयं रसिक भाव से भर गया 
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रौर तमी संनेजर की बात सुनकर वोला--^्या नपी-तुची वात कही 
आपने । इस दुनिया में सवर यही समस्ते ह । समी किसी क्षी 
श्रमावसे प्रस्त रहतेर्है षः यह-कटतै हए उसने दाये ली 
इद्‌ सिगरेट मँ श्रन्तिमि कय खीचा भौर उषे चोटी देविल परस्ती 
पेणटर भे दौड दिया। 
~ शारदा वौलो--“मघुकरजी, थाप यास्रोजौ का माना मूरनेतो 
दंग रह्‌ जये 1 मालका राग प्रलपते दै । रोज दी सुबदटक्ते 
भ्रषना तानपूरा तेकर ठते है“ 

मयुक्ररने कहा--“मेने वह्‌ कमरे में रसा तानपुरा दैव िया। 
शस्त्री जी सितार भो वज्तिहै।' 
~ मैगेजरने, जोङ्गि दास्त्री के नाम ते प्रसिद्ध था, वर्त कदा-- 
“वाद, शौक क्रियातो, प्रा नदी शिया । कोई उस्ताद नही मिला। 
दस पर्वेत्त पर एेसा सदाय नदी दिखाई दिया 1" 

मधुकर ने कटा--श्राप माग्यशाली है । सुन्दर स्यान पर रहते ह, 
धृति दर्दान करेहि 

दरदा बोनो--श्वास््ीजी वड़े उदार है, सम्पन ह+" 

मधुकर ने कदा-हा क, वह तो दिखायी दैते ह।“ 

शास्व्रीजी यौ --"कविजो, बह स्थात प्रापकादै। किरषये की 
-चिन्तानकोज्यि 1 कोट कृष्ट हो, तो वेताद्येगा ।* 

शारदा ते हस कर कदा--्े कविजी बडे श्रातघी हैँ । युवह 
चाय की इच्छातियेवैढे रहै र्ग इरन पहुंवती, तो वर्पो कौ बुं 
दी गिनेते रहते ।' 

द्यास्त्रीने मधुकर की शरोर देवकर कटा- कल सुबह मेरे साथ चत 
स्पीजिये 1" 

मघुकरने कहा--श्रापकी ङृषा है ॥" 

सास्वी बोचा--नी कल जरूर. बय शारदा जी, रा 51 

सारदा नै कहा-्पेतो निव्यपीवीह्‌ 1 कलसी ˆ 7, 
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जीवन पर । श्रव ठण्ड चड़ गयी हैः! मैं पडी । किये, स्नापने मोजन 
तो किया? . | 

मधुकर ने कहा--जी हा, भोजन किया । मान खुव घ्रूषा तीः 
भूव भी सुब लगीं । 

शारदा श्राय वड्‌ गयी । ्रपने विस्तर पर पड़-पड़े ही, मधुकर नै 
सुना कि शारदा ने कमरा खोला है, वत्ती जलायौदहै प्रौर वह्‌ कृ 
गुनगूना रदी है । वह किसी मक्त क्वि का कोरईपद गा रही दहै): 
उ्तका स्वर मीठा है, उसमे लोचदै, द्दह । तमी उष्के मनमें 
श्राया कि वह्‌ स्वयं भी शारदा के पास जा पहुचे, उससे गाने 
के लिये कहै । फिर वह भीं ग्रपनी कविता का लाप करे, भ्रौर 
उस्र पर्वतीय स्थानं मे किं जहाँ उस समय पणं निस्तव्धता थी,तो 
वह्‌ श्रपनी ऊंची प्रावाज को गुजादेगा। उप्त पर्वत पर्श्रनि का 
इससे श्रच्छा सयोग उसे श्रौर कव मिलेगा कि वह्‌ गये ्रौर 
उत्त सुन्दरी लारदाको भी ्रामन्वित करे} । 

किन्तु मधुन्नर क्वि था, गा सकता था, दूसरे को साते के लिये 
नहीं कट्‌ सकता था, यदि वह्‌ इतना न्यवहार-पदं होता, तो क्या उस 
रातके प्रहर मे, उत्त निःशब्द स्थान मे उस्र मुसकराती हुई शारदा को 
देख मचलते पटी की तरह श्रपने पर न फड़फड़ाता श्रौर गुनगुना न, 
देता । लेकिन उस्नेतोशारदासे यहुभी नदीं कहा किग्राग्नो, वैने। 
कुं अपनी कहौ, क दूसरे की सुनो । वह्‌ तो जपे निधिकार चावस 
उसकी ओर देवता रहा, देखता रहा 1 

तभी मधुकर के मनमेंश्राया कि उठे, वत्ती बुफादे! कमरे का 
दरवाजा चन्द कर. दे ` । परन्तु उसी समय शारदा उस कमरेके द्वार 
परफिरश्रा खडी हुई श्रीर वोली, "मधुकर जी, प्रादय । श्रपको एक 
वात दिखा । श्रापको वताज किं इस दुतिया करौ रीत क्या है... 
परतीतिक्याहै! । ध 

मधुकर श्रष्मंजस में पडा गया. } सच्चाईयह्‌ थी कि वह्‌ प्राततः 
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ही उस नवयुवती कौ कि जिसको श्राय तीष तक नहीं पटूची होमौ, 
श्रार्चये श्रोर विस्मय भरो नदी सममनेलमाधा 1 प्रौरजव उने 
मेनेजर कैः पायर्वंठी पाया, ठव तौ उमका माया रनक ग्या जो 
किचित्‌ प्रनुराग उत्त गारदा कर प्रति उख मनमें पैदा टूग्रा था, वह 
कार कौ तरह उड़ गया । अतएव, उने धारदा की वात मुनी, चौ 
वोना~-ष्या है ` “दं. 2" 

शारदा नै कहा-"उच्थितौ { इसिये नही !* 

मबुकरर उठा, बादर गया । श्चारदाने कद्ध भ्रागे तते जाकर श्रेधरे 
मँ षट, उम द्द को ईुगित कसते हए कदा---“यहं वृद्ध है, मिवारी दै, 
जानते है, श्रव यह्‌ क्यो यदांश्रापड़ा है । कम्बस्त राराव पी प्रायाहै। 
यह्‌कमीमी ईस प्रकार भ्राकर पड जाता ।' 

मयुक्ररने कातो पद थरावपो धाया टै श्रमी तो यहश्राा 
थाप्नौरक्दरदायाकिनूखादै) ने एकश्रानादेदिया था 1" 

शारदा वोनी--देखिये, वह एक प्राना मी पटर ह 1 यह्‌ प्रव से 
ही पडा रहेणा 1 यरा चे मुट्‌ जयेगा । मिक्षार्मेजौ कुद पात्रा है, 
उसकी शराव पी प्रावादटै।+' ॥ 

"राम~राम1* एकाएक मधुक्रने कहा ठो यह भिखारी तित 
कष्ट का रोगी दै + इसे शरीरम पीपधूताहै। यह तो स्वय दही 
श्रपने निय दुलान्त वना दै । इस जीवन को मारदेनेप्रतुतादै।' 

इतना सुनकर, शआरदा एकाएक मम्मीर वन गयी । उषी 
श्रवह्या मे बोनी--्रापक्ना कहना मौ ययायं है । ठेमी सवस्था मे पटी 
कटा जात्तादै। किन्तुं इत भिखारीके मनम ङा चन्वाप नया है, 
कोनाट्त दै, उक्ते क्या विसीनेदुनादैयादैपा है?" 

शारदा न जैसे एकर पहेली मधुर कै समक्ष रखदी। तो वह 
सी पर भुक्ता ट्ृश्रा वोता तो क्या" 

किन्तु ्नाद्दानेग्रपनी बाठकोस्वयं दी कड दिया, पठती नटीं 
रटने दिया, "वाब ्रापए़त्तो पहिनी वारभ्राये हन डस स्यान्मे, प्रमति 
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यद्यपि यह वात प्रायःसमीपरलामूहोतीटै कि मन्य ष्पे में 
किक्ती को सममना प्रासान नहीं! सन्तु धर्मदाला का र्मनेजर जोक्रि 
ण्दास्प्री' कै नामने प्रसिद्ध था, उसके सम्पकं त्रं भराने वते वट्ठ कम 
व्यक्ति दघ वात को जानते ये करि उसका विकासक्टाँसे से हप्र 1 
वह्‌ किस जात्िकाथा प्रर कहां तक्र पद़रा-लिखा था! उससे सम्ब- 
न्धित व्यक्तियों कोद्र दातका मी पत्ता नदींयाकि वह्‌ उस घर्मघाला 
में वैतन-मोमी मेनेजर या श्रयवा वास्तविकः मालिकः घा । यदि उस 
स्यान काकौ श्रौर मालिक धा, तो वह्‌ कौन था, खोजिर्यौने इस वात 
कांएक यार मी पता नदी चला पाया । भ्रौर यह स्पष्ट या,समी को 
दिलापी देना था कि वह्‌ स्वरी ग्रकेला था । केवल एक नौकर उसे 
पाठया, जो उसकीसचेवामे लगाया 1 वटी उस धर्म॑शाता यें प्रापे 
हए आादमियो से किराया प्राप्त कत्ता या 1 
^ जव द्रमरे दिनं प्रातः में मधुकर उस्र शास्यी कै यहाँ पटरैवा, घो वह्‌ 

यदे देखकर चन्त दग्रा दकि शारदा पिते से वहां वटी यौ । शास्व्री 
मयुकर कौ प्रतीक्षामे था। 

तमी चाप प्रायी, मिठाई मी । उसी खमय शारदा ने कहा" जव 
प्रपते कमरे से चली, तो श्रापक्वा कमरा वन्दथा1" 

मधुकर ने कटा स्नानः करने गया था ।" 

शारदा बोलती -- "जी नटी, श्रपसो रहेये 1 कमय प्रन्दरसे बन्द 


था॥ 
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सुन्दर शास्त्री हेसा--'ग्रजी साहव, घ्राप समभते क्या रह, यहं 
्चारदा देवी श्रापकी चौकीदार है, प्रत्येक गति-विधि पर निगाहं रखती 
है 1 

मधुकर ने कहा--"यह्‌ तो प्रच्छा है।' 

किन्तु ज्ञारदा ने ्रातुर वनकर कहा-- प्रतिः जल्दी उठती 
भूमने जाती हू । शंस्तरौ भी जतेर्ह। श्रमी कु देर पूवं हम दोनों 
लौटे) 

वात सीधी ग्रौरसाफथी कि जिने श्ननायास ही मधुकर के मन 
मे गुदगूदी पैदा कर दी1 वह्‌ पिद्धले दिनि की ग्रपेक्षा शौर श्रधिक 
विस्मय से मर गया! शास्त्री श्रीर्‌ उस शारदा का सम्बन्य क्या है, 
मानो एक यही विचार उसके मन को उदेलित करने लगा } 


उसी समय चाय पीते हुए, शास्त्री ने ज्ञारदा को सम्बोधित किया, 
श्न वाब करो प्राज तुम भरने परे जाग्र ! तुम मी घूम प्राश्न 1 
` आारदा ने कहा--"दतनी दुर !* वह मधुकर की श्रोर देख कर 
त्रोली --"कहिये, चलेगे श्राप } कैम्पटी फल नामरहै, उस फरनेका 1 
यहा से सात मील दूर !1' 

मधुकर ने कहा- “तुम चलोगी, तो मै चलदुगा।' 

शास्त्री ते कहा --'यह्‌ शारदा देवी गाती अच्छा है। श्राप कवि, 
यह गायिका, रास्ता मजे में कट जायगा ।' 

देस कर शारदा ने कहा --्रव.गाया नहीं जाता । 

शओास्वी ने कहा --ुव गाया जाता ह । मृ पता ३ । 

नायका कायक्रम समाप्त हश्रा, तो मधुकर ने सिगरेट सुलगाया । 
एक सिगरेट शोस्ी कौ भ्रोर मी वंढ गया । किन्तु श्ञास्त्रीने कहा, भै 
पान खता हूं । सिगरेट नहीं पता ।' वह्‌ चोला, “ग्रा श्राप घूम प्रादय 1. 
शाम को भोजन भी मेरे साथ कौजिये। तवे वताद्येमा . भ्रति की ` 
चुरम्य घाटी मं जाकर ्रापको क्यासूभा।शामकोगनिफ्नाभी 


^ 
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्रोप्राम रहेगा + यह्‌ कहते हए शास्परी उठ खड़ा हा । मघुकर्‌ भी उठ 
लिषा। ` 

जव वह्‌ श्रौर शारदा श्रपने कमरे की तरफ चले, तो तमी दयारदा 
नै वताया कि श्रव मेनेजर स्नान भोर मजन-पूजन करेगा । वदं वोसी-- 
न्तो श्राप चले, केम्पटी प्रो पर 1* 


म॒मृकरने कहा-- देखिये, य तो श्राया ही इतिय हं कि यहा % 
स्यान देमू । तुम चलोगी, तो ब्रामार भानूगा॥ 


दारदा गोली --प्रामार की क्या वात | हां, यह्‌ वनावटी वात 
क्या ! प्रापक साथमेराभी धूमना हो जयेगा ।' उसने कहा--श्माप 
वैषि, भं श्रमी जाती हूं 1 दूसरी धोती यदल श्राती ह 

जव दरदा लौटी तो मधुकर ने प्रपना कमरा वन्द कर दिया। 
चट चल दिया । उस समय शारदा एक सफरी श्रादमौ कै रूप मे उसके साथ 
घी। दैरोमे चप्पल की जगह किर्सामवकेजुतेये। कन्ये पर भोला 1 
जव वे दोनो उस वस्ती से वाहर हृए्‌, सन वृक्षो प्रौर जन-दीन परय 
पर चते, तो तभी शारदाने कहा-कलसेही मेरे मनमे एक यत 
है कि श्राषने जल्दी ही मुके (तुम से सम्बोधित किया । इससे सचमुच 
ही! मुभे परार्मीयता का प्रामास मिता ।' 

मधुकर ने कहा-- “मै ग्रनादी हू, कुद श्रव्परावहारिक मी । प्रम्यातत 

कीवातहै, वैसे मुम तुम्दँ प्राप दही कहना चादियिथा।' 

शारदा दसौ--श्राप के पा कह्ने के लिये ग्रौर कोई वात नही, 
क्या यह समसु कि प्रापको कहना है, तो उस की यह्‌ मूमिकादै! व 
मेरामतदहैङिश्राप--' 

एकाएक शारदा ची उठो । किन्तु उखकी चीख सुनते ही, मधुकर 
स्ययं किकरतस्य-विमूढ बन गया 1 वद सारदा को पूरे वल के साय प्रपनी 
शोदश उल कर माग लिया, जिक्तका परिणाम महद्भा क वह्‌ घ 
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हर जाते ही एक पत्यर से टकरा गया । दोनों शिर रये 1 एक-दुसरे के 
ऊपर भिर प३े। मधकर के .लिये सन्तोप की वातत यह्‌ हई किं शारदा 
चच गयी, किन्तु वह्‌ स्वयं चुटील्ला वने गया । एक पत्थर से उसका किर 
टकरा गया । माये से दुं मामूली सा खून भी निकल राया 1 
यह देख शारदा ते श्रपनी साड़ी का पल्ला फाड़ दिया श्रौर उस्तकी 
पटी को मधृकर कै माये पर वाघते का प्रयलन किया । 
तुरन्त मधुकर ने कहा--'मगवान की कृपा हुई कि तुम्हारा पैर 
शारदा बोली-- "भेरा विश्वास है कि वह्‌ सपि नहीं, भ्रजगर था। 
वहत भारी था 1 तुम न उठते, तौ मेरा पैर." 
मधुकर वोला-- उस सापिनेतुम्हुं देखकर ही मुह खोला था) 
तुम्हास पैर उसके मुह्‌ पर पड़ जाने वाला था॥ 
रारदा ने सासि भरी-- ष्ट, मधूकर जी, वह्‌ मेरा पैर पकड लेता । 
तव क्या छोडता !* तुरन्त ही उसने व्यस्त स्वरमे कहा--'पर हौता 
क्या ! मुभे पकडता श्रौर खा जाता पहन! यह श्रच्छा ही था । 
श्रव मेरी मोततकीषड़ीतोश्राई थी, परन्तु ˆ“ 
उसी समय मबुकर ने श्रपना गरम हाय उस्तशारदाके हाथ प्र 
रखा श्रौर कटा -- "दसा व्यो सोचती हो । इस जीवन को क्यों तुच्छं 
मानतो हो । देखो श्रे तुम मुभे ^तुम' से सम्बोधित्तकरवुकीहो, तो 
उसी से सम्बोचित कये । ` 
शारदा ने कहा - "तुमह कष्ट हृश्रा ) तुम्हारा सिर श्री चुटीला वन 
गया । 
मधुकर खड़ा होकर बोला---्राननो चलँ । मेरा घ्यान तुम्हारी 
साडो पर दै। वेकार ही तुमने नई साडी को फाड़ दिया) 
शारदा न कटा ~ लगता है" हम शगुन देखकर नहीं चने । मेरा. . 
तो उत्साह ही मन्द पड़ गथा +" 
४) बीला-- न्तो लौरे ! फिर घर्मशञाला चले ।" 
` शारदा वोली--"यह्‌ मी क्या श्रच्छा रहेगा । वह्‌ सस्ती मी मजाकं ` 
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करभा । चसो, श्रव रागे बडे! शेष रास्ताभोपारकरे। वह्‌ स्थान 
सचमुच ही दकष॑नीय है । पर्णं प्राकृतिक है 1* 
उप्त समय मधुकर के मन में वात पराई श्रीर बोला- णह, 
द्ारदा जी, यह मैनेजर भौ श्रजीव आदमी र्मे तौ एक दिनि का 
मूम्रा्रिहू । न उस पमंशालामे, पट बहमेरे प्रतिदौ 
शारदाने कहा--"मेरे मनमेवात्तथी किः तुम दसी प्रकार गर का 
प्रशन मुममे करोगे । यदह स्वाभाविक मीहै। परन्तु ददना ही फं 
सकती ह कि यहु शास्मी नेक प्रादमी है।* 
वात सुनते ही भ्रातुर बनकर, मधुकर बोला-- भेरा यह्‌ तात्प 
नही फि वह्‌ चरित्र का सराव है। इससे मेरा कोह पम्बन्य नही । मेदे 
मनभंतो वात भाई कि बेह्‌ बड़े ठठ से रहता है । सर्वला लगता है। 
देलौ न प्राज घायपरही..* 
शारदा बोली -रमुनेजर के पासपैषा है । वह्‌ उदार 2 । 
उ धर्मदा।लामे कोई पसा मुसाफिर भ्राता हैकिजो उसकी दृष्टिं 
श्रच्छादहो तो वह्‌ उसका स्वागरत करता है + 
तनी वात सुनकर मधुकर चुप रह गमा । वह ददम सेकदम मिला 
कर चलं रहा या, परन्तु लगता यह था किं उसके मनमेंकोर्हभ्रौर 
वातमभौो यौ, जिते वहु कहु नहीपारहाथा। उसे मृहेमेलियेथा। 
तमी शारदा योली- मेरा श्रमी तक सासि न्हीका+ रसा 
लगता हैङ्गि वह्‌ सपर प्रजगर्‌.. १ 
मधुकर ने फिर एकाएक ही दयारदा का हाय पकड तिया भ्रौर कहा~ 
“इतना डर है ।' 
शारदा बोली --'स्वामाविक है !' उसने कहा - (तुम सायन होते, 
त्ते निश्ष्वयदही दां..' 
यहु सुनते ही मधुकर का स्वर एङाएक मारी हौ गया । उतने 
कष्ा-'शारदा देवो, इस जिन्दमी की हाट मेँ जाने रितिने मिलते भौर 
चत जाते) कु तो सचमुच ही, इस जीवन के सच मेँ भराश्वरय, विस्मय _ 


अवार नदीं \ 
, इतना, सुनकर शारदा हं वया खुव, प 
= = रचने दे!" 


"वाह्‌ वाह \ क्य 
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कन्तु तुल्त दी मुक्रने अ्रप्रतिन वनकर कटा गही, नतुम्हारी 
नेह, मन्य यदी है) मरे उावतुम्दादा कोड ग्रनिष्ट नही 1 वुम्ह्मरी 
भावना बौर श्रविकार मेरे खाय मिनते दषु मुरक्षिठ ह । 
उसी समय एक पड़ा प्राया 1 द्यारदाने कटा, चदय उद्येय नीं रम 
"यक गवी 1 कम्बद्त, उन श्रजगरने भेरी शक्ति ग्रौरघटादी । दस षद्यर 
परवैठसं)' 
देम कर मधुकररवोता--वहां नवद्‌ बदरा सप पत्यरङे नीचे 
सेनिक्लाया। वड़ा चालाक भा, वहां दपा वडा था। की राहमौर 
कीताकर्मेथा 1 देखा लिक्रारभ्रा रहा, तो तुरन्त मुट्‌ बाहर निवाल 
केरश्रामेग्रामया॥' 
शारदा वोनी, "प्रव उत्का जिन करो 1 दाते कृष्पन दा 
दत्रादै1क्टतो एक हुवा, निक्त गयी । मेरे समूचे मानष को 
भकमोरगयी। + 
,मघुकरनेकहा, "पुमे ही जोत्रन में भ्रन्य मोड़ पत्तर, वे टन्घान 
फो ऊर उठा जतेर्है, नीचे भिर जति ॥ 
स्वस हीथारदाकेमूहृने निच्ना, श्वा उषे स्क... 
हराम {' यदकृत हपु उनने्रगना मुहु मयुर के कन्ये षर्व 
दिपा। उक्त अ्रवश््रारम दी उनने किर कद्‌ा- "मवुङ्र्जी, लोग कहते 
हक्रियह्‌ जीवन वहा मस्रदैमुगमदै, मैदा नही मानती । मै 
शो इवे नितान्त वियम मानरी हूं । 
मानौ श्रननाने मयुककरके मुहु वे तिङता, ष्टी, यद... 
शारदा ने श्रपना छिरच्डाङर, मनुङर कौ भ्रोर देवते हृ 
कटा - शायद नही; जषट्र { यदीव्दयदहैष 
„ मधुक्नेक्टा--ठेानदीदहै।" फिर प्रापदी वोता, हा, टा, 
कदा तो {* उने कहु, ^परन्तु हेमना व्रिचार समी कं चियै नरी । 
तौ कै निवे है1 तुम क्या हो, यह वत्राप्नो, भ्रयना 
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३२ 
परिचयदो, तोम श्रपनी राय निर्धारित करू 1 

शारदा ते कहा--श्रर्थात्ति म कंसी नारौहु। विवाहित 
हं इसलिये लडकी तोह नही, पर वैवाहिक जीवन पाकर भमी 
केसी वनीह 


जसे श्रनजाने ही, मधुकर के मुह से निकल पड़ा हा 
यही !1' 

रौर, तुम मौ वही हो मधुकरजी, जो ओर लोग है । दिखता 
है, समूल नहीं हो 1" यह्‌ कहते हुये शारदा बोली, श्यराग्नो चलं 
तमी चलते हए उसने कहा श्रमी वात तो चली कि संस्कार श्रौर 
संयोग जीवन में वहूतवडा काम करते है । सोम मी उसे 
मानती ह । भै तुम्हारी भावना समती हूः 1 धीरज रखो, तुम 
म्तिहो, तोश्रममें नहीं रखुगी, समी कुं वता दूगी। 

तिन्तुजो वातत मधुकर के मन में पहले भूल से उठी घौ, 
जव वह्‌ किनारे पर प्रा लगी, स्पष्ट होने लगी, तो तभी वह्‌ वोला-- 
न्न, न, मुभे गतत मत समो, शास्दा देवी ! सके कोई श्रम 
नहीं ।' 

शारदा वोलो-मेभी कदती हूं किमेरे मन में कोई दुख 
नही दुभावि नहीं ! क्योकि मैने सम. लिया है, कि इस जीवन की 
हाट मे सोदे किये जति है! किसो वस्तुक दाम श्रचिक उरते है, 
किसीके कम 1 समभ लीजिये, मेरे दाम कमरे । खगीदसे 
मी कम} 

मानो क्षुन्ध वनकर, मधुकर वोला-- (कसी वात करती हो । क्या 
चच्चीचनीहो)' 

लेकिन शारदाके मनम तो इस समय से कोई चमकदैदा 
री गयी ह, उसे पौड़ामिलौहो। उसीसे प्रभावित होकर वह्‌ 
यौ सी--नहीं वादु, मै बच्ची या श्नन्नान होती, तो ठीक थी । पर 
श्रव जवान हं, मै जीवन की भरो दोपहरी मे खडी ह, 
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सो समौ कुट सममन मँ समयं हूं । जितना सफर तय किया उस 
चास्तविक्ता की समक श्राई, भ्रव जितना सेय है, उते भी 
देततेने के लिये ्रस्वुत ह । मेरे जीवन में तुम षया सोजनेषी 
चात सोच-सममः सक्ते हो यहतो स्वय जानो पर र द्रतना वह 
देतीहूं कि मेरे पास कहने फो बुध नही दहै । जोक है, वह भी वृषा 
दै, भेरी दृष्टि हो शठा प्रर वेकारहो गया ह" 

मघुकरने सांस मरी भ्रौर छोड दी । उसी श्रवस्या मे उसने 
कहा ~ "यही किस्सा मवके सायै! शायदमेरे साय भमी।' 

उषी समपयात्राका लक्ष्य सामने भ्रा गया) 


४ 


रातकेसन्नटि मे, जव करि मसूरी शहरी प्रायः सौ चुका या, 
घह समय सचमुच हौ स्मरणीय वनकर रह गया कि नब वाह्र 
चारिशहोरहीधौ भौर श्रते कमरेमेर्वंठा प्रा शास्त्री मावातिरेक 
भं एक सितार पर मूरदास का पद उच्चारणकर रहाया। 
"वाहु दुडये जातो, दीन जान के मोप, 
हदय से जव जाप्नोगे. तव जादूगा तोय 1" 
गानि कै साथ शास्यीकी म्रा मर श्राई थी, वे रपे उसके 
मालौ पर निकले भराई" । युवक मधुकर सोच नदी सक्ताथाकि वहु 
छ्ौकीन-मिजाज शास्त मूरदासकेपद को गाते हए दसं प्रकार 
से पड़ेमा । उसके लिये भ्ाश्चयं का धौर कौतुकूका विषम यहे भी 


(क पास वैठी दुई जञारदो भो रो 
बादजववे लोग उठे, तो वहसे चलते इए म 
कर कहा १ मसूरी स॒मे श्रापका {मिलन 
ये वरदान हो गया 
, गया 1 
उसी समय शास्नीने करट "यह्‌ शारदा दुखी 
हु मानसिक खूप से र्ण है\' 
मधुकर ने शारदा की त्रोर देखा, उसने कठा --ष्ट्म दोनो 
तौ श्राज साथ-साथ रहै) जानि किस-किस विपय पर चोलते र्दे 
द्न यारदाजी के मानसं + 


1 शारदाजी का 


ह 1 एकाकी हि । 


पर 


क्या रते) 
ज ; लजा शया ॥ जास्ती का वह ग्माक्षेप 
ते उसी के लिये था \ श्रत्व वह्‌ वोल नहीं पाया) जञास्त्री मी 


चात के ग्रन्तराल मर उतरकर खो गया 


शास्त्री योला--्देविये कसी वात है, श्राप टौ कौ वात रै 
श्रौर लौट श्यी 1 आरा 


रास्ता पार करके 


एक-दूसरे के जीवन स नही उतरे, एक-टूखरे कौ समने ' 


प्रयत्न नदीं कर सके \ ग्राद्चय 

मयुकरने कहा---“लास्तीी घं अरग्पाहारिक ई} मूख 1 यह 
सो सक्ता कि स्वतः दी दीनता की सावना सतेभरा ऋ) 

दतती वोत सुनकर भी, दास्त्री दसा नही, वह्‌ जपने स्वमा 
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विपरीत वना हुश्रा जैसे पत्थर हो गया । उसी श्रवस्या म बोला-- कवि 
जी, प्राप मावनावादी है परवुढ है) परन्तु जितत भादा की वात माष 
करते ह, वाद्ये, कया वह्‌ सरल दै, 'समभ्नने योग्य है । परती पर चलने 
वाता इन्सान प्राकार के तारे भिने, चन्द्रमाकौ भ्रामा का वणन करे, 
मे इसे मान्य नही देखता } श्राप युवकर्हैतो धृद्ध काम कीनिये। 
समय की हीनता पर प्राघात कीजिये। इन्सान क्तिनि प्रन्धेरेमे है, 
देसे जाकर देखिये । उसकी पीडा समभि । वरन करने कै साथ 
ग्याबहारिक भी बनिये । श्रापने ऋोपडी प्रौर किसान की कवितां 
सुनायी । मुभे सचमुव बहू ग्रच्छी नगी ।' 

मधुकर ने कटा--"वास्वौ जी, मै श्रपनी कमजोरी पहचानता हं । 
म मानतादहूंकि इन्सानके जीवन परतैरना श्रौर वात दहै, उसमे 
प्रविष्ट होना श्रौर वाति दै । भलार्मे भ्रमो कितना चला हू ।' 

शास्वरी मुस्कराया, फिचित देखा । उसी समय उसने दरार के 
पास गरडीदारदाकी श्रोर देखा । उसने कहा--^द्स शारदादेदौ 
की एकवडी कहानी है। कठोर है । भं उपे वताता, परन्तु 
शारदा स्वयं हौ प्रपनी वति कटै, भं इसी को श्रेयस्कर मानता 
ह 1" 

शारदा नेका, मेरेपासक्यादहै! हौ, क्ठनेको क्या 1' 

किन्तु शास्वीने जहे शारदा की वात नही सुनी, वह प्रपनी 
वात को लिये बोलः--दस युवती के साय एक इन्सान ने, उसके 
समज ने न्याय नही कवा) मनेतो इसशारदा को देखकर समा 
है किहुभारा समाज, हमारेदेश का इन्सान सचमुच ही नकटा है, 
कलंकित दहै , मानवीय भावनासे परे है!" 

मुकर वोला-- "यह तो पुरानी वात है। इस देदा फादन्सन 
जिक्तेवेमसे घमं ओर स्ृतिकां नारा छ्माता है, तो उषी 
भरतुपात मे प्रधमं श्रौर भ्रमानवीय मावो मरह । इष धरती के 
शन्त नै गरी क्तो स्वाप, व्ण है" 


शास्त्रीने कारी गो म्राप रगे 
मधुकर ल्‌ा--"जी, कदो ¶दिन रहा १ 
शास्त्रीने कहा--"चा तो श्रौ सिय + 
मधुकर चोला 'श्रापसे परिचय हुता ट, तो फिर कभी आ्आाऊगा । 
प समय देर तक न सक सदूमा 1 
स््रीने शास्दा की रोर देखकर कटा _-ष्तो श्राज 
की कृपा 


उसी समया 
पजगरके मुद्‌ सै जाने से वची तुम । 
ते वची \" 
छत्रदा ने कहा ~ 
मधुकर ने कहा 
तो लिमित्त मात्र धा 1" 
उरसाह-माव से शास्त्री 
दूसरी शक्ति थी 1 वरी-पथ-परद्न करती... 
अम्हाई लीग्रौर चुटको वजार 1 
मधुकर दोला --्रच्छा, श्रव राज्ञा दे श्राप श्राराम करं 1 
उस समश वारिद आ वन्द दो गी थी 1 मधुकर श्रौर लारदा वहाँ 
से चल दिये) मकु कट क। कपर" पर्हिनि पडता था, वह्‌ रक गधा प्रौर 
योला--श्वारदाजी , वैढठोमी नहीं \' । 
श्य्ाप प्राराम कीज्यि 


ध्यदी कटा जायगा ' 
जीर तो नहीं, बचाने वाला कोर्ग्रोर था) मै 
ते कह्‌ा--वेक 1 वेक्षक ! वचाने वाली 
थी..." यह्‌ कहते इए उसने 


शास्दाने कठा 1 म श्राज भक भी 


गवी हू \ 

थका मधुकर मी या, परन्तु शास्त्री श्रीरशारदा के गानि सुनकर उ 

नव-जीवन प्राप्त हुता । वह्‌ सुन्दर ग्रौर सुहावन प्रहर श्रव वह्‌ सुगमता 
नही पा सकेगा \ कपडे उतार कर वहं चारपाई परः पड गया ग्रौर 
गया 1 लेकिन जव सुवह्‌ इई” शरीर मधुकर समय परः नहीं उठ सः 
तो दिन चदु शारदा स्वंय चस ञ्नोर श्राई, देखा क दरवाजा २ 


था} मधुकर चारपाई पर पड़्ए ५ \ पास पहुचते दी, श्यारदां 
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कहा - क्या प्राज उठने का विचार नहीं । देखो कितना दिन चद्‌ 
गया 

मधुकर ने श्रेगदाई लौ श्रौर प्रपनी सुन्दर भरी भो से घमीष 
खदरी ्ारदाको देल कर बोला, '्देरमे सोपा था, तो जाग नहीं सका । 
वेमे भी कल भ्रमण क्यातो श्राज श्राराम करना होगा । फिरेभ्राने 
बाति कल मे सफर ` उसने कटदा-- वटो शारदा देवौ ! रतिर तुम्हारी 
ही वात पर प्रटका रहा । शास्तीने ठीक दही कहा, हम दोनों ने कलं 
लम्बा सफर कियः, परस्पर देसे, वोले, साय वंठ कर खाया, प्रन तुर 
मेरा पता चला भौर न मुभे तुम्हारा । वसे याद तो पड़ता है कि तुमने 
वतायाथा कि पतिदेव भी यहां साथये। वै लौद गये । उनकी दुकान 
का हूर्जा होता था ।' बहु उठ कर वठ भया भ्रौर कहने लगा--्तेकिन 
कल शास्म नेजो गरु वताया, वह्‌ तो विलक्रुल हौ विपरीतथा। 
विस्मय सेभराथा । जिते सुनकर मै लज्जित्त हृभ्रा । सचमुच, 
यह्‌ मेरे लिये भी विचारणीय वन गया कि्राखिर हेम फंसे इमान 
1 हम मेँ सामाजिक भावना का कितना विकास दृष्रा है । रात 
मनेतो सममाकि मै शून्यहू । जे इस दुनियादारी के व्यव्हार से 
श्रनभिज्ञ । श्रतएव, म मिन्दाहू. दरदा देवी} 

श्लार्दा ने खडे-खडे ही मवुकर की लम्बी वात सुनी । यह उसने 
भी धनुमव किया किं यह्‌ मधुकर रात भें म्रधिक नही सोया । सुवह्‌ 
श्मानि परसोपादै) वह्‌ भ्रषने प्राप बोली, यह भी ग्रनीव श्रादमौदहै। 
प्रसौकरिकदहै 1 

मौ मघुकर वोला--श्रामो्ेढोन {वठो 1 

शारदाने उस श्रोर देखा श्रौर हें कर कहा-- कल वुमन मुभे 
गोद ते उठा लिया था उस प्रजगर से बचनेकेलिघे। तो श्रव ष्या 
मुभे मुम्दारे पासं वैषने मे संकोच होता है । लो, वैठ जाती हं यह 
कते हुए बहु मधुकर को चारपाई पर ठ गपी । 

उतत समय भ्रासमान साफ था १ धुप निकली यौ + कन्दु भमी 


-रजाई देखकर उसने कडा -- 
लगते रै \ वि 


मे पडे हए डोरे कलात्मकं 


9 
सघुकर वोला- 
मे तुमसे कहा 
नरी 
प्यार पानि काश्च 
"ओह, वड़े भाग्यवान्‌ है" श्रा 

|' 
मधुकर वोला-- 
नुभूति श्रौरः सद्भावन्‌! प्रा 


तो किमे कोई नदीं दै। 
वसर 


विकारी वन गया ४ 
है, श्राप 


वाजारसे खरीदी दै\ 


हौ, सभी को नदीं \ यह: 
प्तकी,तो वह भी 


गयी \ 
पडी-- "कटो न, प्यार 


द्ारदा {दिलण्िला पड 
चोली _--.मघुकरजी, यह दुनिय 


1 कविता करने 


-- नारी कामन. ध 


श्राकर ने तुमसे जं 
मेरे लये स्मरणीय च 


| 


क्रे लिये नहीदटै' भ 
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सौल कर देखने की स्तु है 1 इस धरती पर वंठ कर दिमागकेषटस्नो 
यन्द नही रसै जा सकते । 

मधुकर ने कदा--शप्रमी तो मेरो यही म्रवस्या है! कल को कया हो, 
म नही जानता! ्राजतो व इमौ को ईदवरीय देन मानता हू । प्रनु- 
पम देखता हं ।* वह्‌ दोला-'रातकेःदो वजे होगे उष ममयकरिमेरी 
भ्रां सुल 1 मै इस कमरे से याहर गया ग्रौर देख भ्राया कि मेरे सामने 
वटी हई सारदा देवी क्या कर रही थौ । किस प्रकार उसतदृरेकीतेवा 
भेतन्पमथी।' 

“प्रोह ! तो देख भ्राये वुम ! चोरो से गे प्रौरलौटश्राये।" रारदा 
ने कहा -"कम्बर्त, रात मे जाने कहा से प्रा मरा। मुभे जगा दिया1 
श्रौर सचमुच उसने ठीर ही श्रिया 1 उसके पेटमें ददं था। ठावेवनिने 
रोटी के सूते दुक्डेउसेदेदियेये उन्ही कौ चदा गया। क्ल उसे पीने 
को नही मिली, वेचारेके पेटमें दर्दहो गया।' 

मधुकर मुत्तकराया--श्रौर तुम उसे कभी-कभी पीनिको पते मी 
देती हो । रात गरम गूदद से उसका पेट सक्ती हृई कह रहौ यो, मेरे 
पात बयो नही प्राया । मुके क्यो नही पैते ले गया ।' 

शारदा ने सांस भरी! वात्र | कमी-कमी उतेष॑तदेती हं! 
नुम सहज मेँ समफोगे नहीं कि उसके मानष मे मरी पीडया रतनी 
गहरी दै, प्रवाहं दै! जवसे शरारती गुण्डो ने उको सद्की उटाई 
श्रौर मार कर पहाड़ी कीषाटीमेफेकदी, तो यह दूढातमीसे 
विक्षिप्त है, कातरश्रौरद्ःखी वनाद । सुनतीहु कि गोवमे दसका 
एक भाई, वह इसकी जमीन हडप चुका है। श्रतएव, भ्रव इसका 
नृपरदैनकटीठ्किानादै।* 

` मधुकर बोला -षवद्धकी पृत्री को मगाने कौ बातत तो तुमने कदी, 
पृरबहमारमी दी गयी, इठना श्रव सुनकर, मेँ सहन मे सममः नहीं 
पाता कि श्रादमौ कितना निष्ठुररहै, कठोर दै । 

दरदा ने का-'ययपि उस्न सादा प्रन कषषटेयेन कोई तेवर, 
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पर इसे भरोसा है कि वह्‌ जानवरों हारा खाई गयी लाश इसकी लडकी 
कीथी॥' । 

मधकर बोला--'जो हो, वह ग्रमासुपीय कमं था । कूर श्रौर जंगली- 
पतसे मरा था) उसने कहा---न्लेकिन अरव इस वृढका क्या सिल- 
सिला है! रात तुमने उसका पेट सेका। चायका प्याला सी बनाकर 
दिया । 

शारदा ने कहा--'ट्व रखा था । उसे कुछ देना भी था 1 

"तुम सचमुच ही दयालु हो, शारदा देवी {* मुकर नै उसकी ग्रोर 
देखकर कहा--"ास्व्री ने निस वात पर मेरे कान पकड, मीटरी भिडकी 
दी, वोलो-- क्या श्रव मै उसका सुधार कर्‌ सकरुणा । तुम श्रवसर दोगी 
कि तुम्हारा परिचय प्राप्त करू ।' यह्‌ कहते दए स्वतः हौ मधुकर न 
संस भरी श्रौर वाहुर की ग्रौरदेखा । उसी श्रवस्था में वह न्यस्त भावसे 
योला--"मेरे कटने का ग्रथ यह तोक्दापिनहींकिर किसी योग्य 
हं । विन्दं परवस्थाग्रं मे सहायक वन सक्रुगा 1 परन्तु जितना भी सद्‌- 
भावनापृरं व्यवहार मँ तुमसेपासकाहु, यहां से लौट कर उसे भ्व्य 
ही श्रपने साथले जाऊंगा 1" यह्‌ कहते हुए उस्ने रजाई के ग्न्दर हाथ 
किया । वह हथ ्रनायासर हा लारदा के परपर चला गया 1 वह॒ उस 
वैर को पकड़ कर वाल'-- "वड़े ठण्डे पैर ह, तुम्हारे ! कटी अन्यच से 
भ्रायी हो ।' 

रजाईके ्रन्दरही शारदा ने श्रपना पैर पदे हृटा लिया श्रौर. 
उस्ने मधुकर के हाय पर प्रपना हाथ रखकर कहा --"एक ही वात्त है । 
मेरा षर रण्डा है, तुम्हारा हाय 1 वह्‌ वोली--“मधुकेर जी, मेरे पांस 
ेसा करु नदी दै, जो गोप्य हो 1 यदि कुच थोडा सा है भी, तो उसे वताना 
क्या श्रच्छाह। वहीं समभिये कि इस धर्मशाला मे श्रापके समान मै 
मी गृ्ाफिर हु । हौं इतना कहना फिर भी पसन्द करती हू कि शास्त 
को श्राप जिस्च रूपमे दैसते ह, वास्तव मे वह्‌ व॑सा नहीं है । लोग दस 
इस ध्मश्ञाला का मैनेजर समते ई, परन्तु वास्तव मे मालिक यही है । 


पटचानी हई रक्ते १ 


भ्राजक यहा मरखाक्तिर नहीं द 1 बनद्रह्‌ दिन पूवं यहाँभे। सूव चट्ल- 
पत थी, कोलाहल धा । मैने यह्‌ समकः लियादटैकिः दस धास््ी फ 

पाक्त पर्याप्त धन था, परन्तु उक्र एक वदा माग यहं द्रमरो (गो नेद 
कर चुरा है । श्रगेनों कै सभय एक सेठ ने यह मकान वनवाया या वह्‌ 
देर तकर यर्दा बीमारी कौ श्रवस्या में रहा । यही मरा । यह्‌ क्षस्व 
उसका कारिन्दा या ! सेवारत था! बट्‌ यह्‌ मकान दत दास्व्री कौदे 
गथा॥ 

मधुरुरने कहा "ने कल्पना तो शो थी कि शास्त्री नौकर नहीं 
है। परन्तु उस म्रकान को इसने पर्मशाता का र्पवयोदेदिपा?ः 

घारदा योली-- “कोई श्रनतर मही पदता 1 इस मकान फे नितनेः 
कमरेहैवे किरापि परर कम उस्तेर्ह । क्मोेसामभीहोतादै कि शाकी 
मुप्तमेंहौलोगोंकफोव्हरादेताहै। 

मुकर मुसकराया - "यह पवंतीय स्यान ह। यहां निर्धन नहीं 
भ्रायेगा, पैगे वाला हवासोरी के लिये इस स्वास््यप्रद स्थान परर रहना 
पसन्द परेगा 1' वह्‌ योला--"उसकी पल्ली नहीं दै ? कोट बच्चा ?" 

शारदा ने रना्केप्रन्दर ही, फिर मधुकर कै हाय पर श्रपनाहाय 
रखा, उसे पकड़ लिया । उसने श्रपने स्वर पर जोर देकर कहा-- "वाद 
कटानी यड है, तीखी मी है । मेने कदा न, यह दास्य कुद जो ऊपरदै, 
वसा प्रन्दर नहीं । इसी षाड पर दस दास्य ने विवाह कियाधा। 
सुनती हं कि यह्‌ श्रपनी पत्नी को बद्र प्यार फरता धा 1 पद्‌ सव स्वयं 
श्ास्धी ने मुभे कहा 1 परन्तु वही सुन्दर पलन द्मे दगा दे गमी, कौ 
जमीदारके साय मागर गयौ 1 उसमुन्देर नायै का फोटो प्रव भमी 
शास्थी के कमरे लगा है । तुम हंसोभे यह सुनकर कि यदे व्यवित 
उस चिप्र पर कमी-कमौ माला चढ़ाता है, उसके समक्ष धूप जलाकर 
रपता दै +" 

मधुकर ने सांस भरौ--नादान शास्त्री ! इसका पूरा नाम क्या 


है?" 
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शुन्दनलात {' शारदाने कहा--एक वारर्मैने भी यह्‌ कहा, तो 
यह्‌ शास्त्री वौला-- यह्‌ मेरे मन कौ श्रास्था दै । वह्‌ जिसके साथ ययी 
वह्‌ उसके रूप कौ प्यार करता होगा, परन्तु म तो उस्नारी की भ्ात्मा 
को प्यार क्सताहुं।' न 

“प्रोह } नित्तान्त रहस्यवादी ! प्रर तुम्दारा क्या ?" एकाएक 
मधृकर ने प्रदन किया--^्तो तुमसे इस स्वरी का कंसे परिचय हो 
नता ¢. 

शारद ने रजाईके श्रन्दर मधुकर का पकड़ा हुश्रा हाय छोड दिया 
श्रीर्‌ ग्रपते दोनों हाय वाहुर निकाल कर कहा--' घ्राखिर फिरश्रा 
गये न, मेरी वात पर! वह वोली-श्रादमी बड़ा दुर्बल है । सोचा 
होगा न, यह्‌ शारदा वयो उस शास्त्री के पास वैरुती है, निकर्तर हो ` 
गयी ह" | 
मानो वरवेस ही, मधुकर ने कहा-- “मरे वेद है, शारदा देनी ! 
श्रौर इतना जानने का मूके ्रधिकारदहीक्याहै !' वहु रजाई छोड़कर 
खड़ा हौ गया । तुरन्त ही उस कमरे के वाहरः चला गया । 

लेकिन मधुकर का श्रप्रत्याकिति रूप से कमरा श्रौर शारदा को 
ठी छोड जाना कोई बुद्धिमानी की वात नहीं थी, तक्ियि के नीचे ही 
उसका वडवा रखा था कि जिसमे रूपया-पैसाया वहु शारदा को 
दिखाई दे रहा था। वह परेशानी में पडो कि वहांवैठेया जाये । उसे 
यह्‌ श्रच्छा नदीः लगा कि यह मधुरकर इतना व्यावहारिक है कि 
कमरा छोड़कर चला गया । आखिर हम लोगो का परिचय ही कितना 
है। इस भकार किसी पर विवास कर लेना वया श्रच्छा है । किन्तु 
शारदा ने उस ववे से दृष्टि हटाकर एक कताव पर रखी । वह्‌ 
उ्ठाली । देवा कि वह्‌ मघुकरकी कविताग्नौं का संग्रह्‌ धा | लेकिन 
जव उश्नने पिला पृष्ठ उलटा, तो वहीं पर एक पत्र रखा मिला) 
पत्र काटंमें था, चारलानोमे या । शारदा ने उत्ते पठ्‌ लिया] 
जिसमे लिखा धाया, तुमने मेरौ मदद करन के लिये रूपये भेजे 
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इ्वैः लिये धन्यवाद । भेरा उपवार ठीक धव रहा दै । जन्मकाल 
से श्रपरिचित्त बनकर भौ, तुम जि भकार श्रपनी दं मरीव ब्रह्न 
की प्दायता कले को सन्नद्ध हुए इस श्रमर-भावना फो मसे पर मो 
साधते जाऊंगी । तुम्हारे पुष्पा 1" 

शारदा ने कितव देखने को उठाई थौ, परन्तु उस पत्र को पढ़कर 
उसकी मानसिक धारा बदल गयी । पत्रसे इतना उसकी समभ 
मेम्रायाक्रि यदं पृष्पा मधुकद की सगी वह्नि नही कोई गैर है, 
यीमारदह। यद मधुकर उसकी सहायता करता है । उसी समय मधुकर 
लौट श्राया । देवते ही शारदा ने पुद्धा--~बाह, रेते गये कि मुभे मूल 
गये ) चुम्हार खुला कमणद्छोदकर भीनहींजा सकी) कहौ 
गयेये?" 

मधृकरङेमुंहमे सिगरेट लगी धौ,उत्े मुह से निकालकर 
योक्ता “मुके युरो श्रादते है किमप्रातः चाप प्रितिनी चाहिपि । वही 
लने गया । बादर दुकान पर पी श्राया ।' 

दारदाने कहा --/पुफसे कहते, स्टोव पर दो मिनटमे वना देती ॥ 

मधुकर हस दिया --“जो वात निमने वाती नही उखे मों सोचा 
जाय 1" 

श्रव भ समभ, तुम गैर समते हो । परेन करते दहो ।' 

उस समय मधूकर हँसा नही, बोलता --इम दुनिया मे गर प्रर 
श्रपे का भेद करना सुगम नही । यहा प्रायः श्रषने रैर वन जति 
श्रीर्‌ भैर श्रषने।' 

जैमे शारदा फो सम्बल पिला, उसने कहा “जव यह्‌ बातत दै, 
सोषपोनदींक्टाकिचायदो। देवतीहैकि तुमजोकृद क्लेदो, 
वह्‌ करते भौ हो, तेव सिद्धान्त, कयो नही स्वीकार करते ।' यद कहत हृए्‌ 
शारदा हेन षडी धोर्‌ वो्ी- शमा तो कर ही दोगे, इमलिवे वताये 
देती फियुम गये तोन चोरी करली 1 

सुनते दी, मधुकर की दृष्टि वटुवे पर गयी । स्ने कटा 
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"मेरे पासः चौरी परे के लिये क्या दहै । वद्ुवे मे पचास स्पये 
पठे ,एरन्दीं सेलीटनादहै। राज चलदेने कौ बतत सोची थी; 
पर श्रव ए्च्छाह कि कल जाऊंगा) यहाँ रहना तो श्रच्छा लगता 
परमन रह्‌सकरुगा)' ध 

शारदा ने कहा--'रुपया महत्वपूणं चहीं । रने .कु प्रर देखा है । 
यहो तो यह पूप्पा कौनदहै ?' वह्‌ वोली---ष्मं यह किताच नें 
उठाती तो कंसे सममती कि इस धर्मशाला मे प्राकर सहर गये 
मुसाफिर दानी भी ईह 

मधुकर चारपाई पर वैठ गया श्रौर दुलार के साथश्ारदा के 
सिर पर हाय रखता हुश्रा बोला दानी वनना भी मन को श्रच्छा 
लगता । एसा श्रामास्त मिलता दकि विद्व फो कुटुम्ब समभनेकी 
परम्परा कामन भी उपयोग किया ह)" उसने कहा---'शारदाजी, 
श्रजीव कहानी टै, एस धरती के एत्सानकी। यहाँ श्राकस्मैनेदो 
फहानियां सृनीं--शास्त्री की श्रोर उस वृद्ध भिखारी की। तीसरी 
कहानी श्रमी नहीं सुन पाया । कल्पना कर्ताहं कि बहु भी इसीके 
प्रास-पासं होगी । श्रलौकिक श्रौर वेदना सेमेरा होगी । परन्तु जिस 
पुप्पाकापत्रतुमने षठा, उसे न केवल इन्सान ते दण्ड दिया; 
श्रपितु भगवान ने मी दिया । विवाह होनैके वाद ही उपे श्रद्ागि 
फारोगदहो गया | पतिनेत्याग दिया } म-वाप ते मी सहायता 
प्ररनेने हाथ सीच लिया) बड़ी कठिना से उसे एक श्रस्पतालमें 
दासिला मिला} भ्रव वहां है ।स्वस्यहो रही रै) तुम उसे देखो 
तो कटौ कि जसे भगवान ने ्रच्छी चिरकारी की परन्तु माग्य 
उराका वि यौवनकीः एस भरी दोपह्री मे श्रशक्त वन गयौ \ 
पतिने दूसरा विवाह्‌ कर लिया+ 

दारदा ने कहा-उस पृष्पा से भ॑ मी भिलना पसन्द 
फरूगी ।' 

मधुकर वलात्‌ पयो नही । यहां से वह्‌ स्थान समीप: 
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है । भेरेयदां ग्रान का उदेव्यदही यद या क्रि उखत्ते भिनगा! लोर 
दए बही प्टुश्रगा # 

गरदा द्ौलो-् चल्ुगी 1 उस पुष्पा को देगी) वह्‌ 
ष्टवे ट्‌ भारदा खड़ी हौ गयोग्रौर श्रपने कमे कौभ्रोर चय 





न्तु अव श्रपने नित्यके कर्यं ते निवदकर शार्दाश्ा्त्री 
कुन्दनलाल के पास पटूंची तो वह यह्‌ देखकर चर्मित टद्‌ कि वहाँ 
शास्परी कै साय मवुककर्‌ भम्मोर वना वडा धा म वह दन 
पत्यर हो, भारोहो1 नेकिनेशाुदाने खन दोनौको दत प्रकार वै 
देखकर तनिक दसते दए कदा श्या दनंन फो व्याख्याकी जा 


स्ह? 
शास्त्र ने क्टा--र, इन्सान के दर्ान कौ वादय भ्रव चत 
र्हीहि।' 


्ारदा बोली “भगवान का दमि समफ़ मेभ्रा सक्ता दै, 
परन्तु इन्सान कानही ।' 

एकाएक मुकर ने कहा-^प्राखिर क्यो ? क्या स्कावट है? 

दारदा बोली - "सवम वही दङावट है, ्रादमी की स्वेच्छा, 
दम्भ श्रीर्‌ कर भाव {उसने कटा श््रादमी कटां जंगली है, 
कर्दीमुत्यु का साक्षात स्प है, इये वया सहजम सममा जा 
सक्ता टै।" 

एक सम्ब मरसिभर कर्‌ दास्पीने कटा--*समस्यातो यहु 
दै ङिजौ व्यक्ति हमारे लिये ग्रहिनङरर मिद्धदहोता दै, वह दूसरे 
कः चिये पुण्य-तोवं बन जाता ह । उसका सदायक होता है +“ 

मयुक्र खडा टौ गया श्रौर न्येला--शवच्छा शास्त्रीजौ, श्रापका 
भनुगृहीव हं कि वहूतसौ वाते कौ ।कामक्मीकी | ्रपनी की 
दूषरो कीकी । मै कत श्राप्कौ घर्मेयाला द्यो दगा ।' 

सास्र ठे कदा-"्यो 1 इतनी जल्दी क्या है!" 
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भधुकरयोला-- भं इतना सम्पन्न नहीं कि पहाड़ी स्थान पर 
दैर तवा रहं! इस श्रोर श्रा गया तो यहां तक वद्‌ आया । इस जीवन 
की खानापूरी करने के लिये मृफे मी दृद न कुदं करना 
पड़ता दै ।' 

शास्त्री ने कहा--श्राप विवाह फर लीजिये ! उत्तरदायित्व कां 
जीवन चितादइये ।' 

दती वातत सुनकर मधुकर फिर वड गया श्रौर वो्ला-- "विवाह 
का सुखतो श्रापने भी देख लिया । उसका रहस्य भी सम लिया। 
तव दूसरे कोरेसी रिक्षाक्यो देतेहै?' 

शास्त्री ने मुहु मे श्राया धक सटका प्रीर कहा-- भार्‌, जो कु 
मेरे साय हुश्रा, यह्‌ जरूरी नहीं किसमीके साथहो) यह मानता. 
ह कि विवाहे श्रावश्यक है । इस सजे हए, मधुरवने हए संसारम 
ध्रादमी कुदं कामना श्रीर्‌ कल्पनाएं करता है । विवाह उन्हीं मेसे 
एक है 1 इस्तका सुखकरं श्रौर मनोरम पटृतरू लोगो ने भुला दिया दै) 
भला नारीहीन मनुष्य क्या परं है, वह्‌ तौ श्रवूय है) 


५ 


मधुकर उस समय वाह्र को प्रोर देख रहा था । कमी-कभी सामने वैटी 
ारदाकी श्रोर भी देख चेत्ता । शारदा मुसकरा रही थी हीट से, हस 
रही धी, किन्तु मघुकरके मनमेतो शास्व्ी की वात डोल रही थी, वह्‌ 
उसी फो लेकर बोला--शास्व्री जी, इस विवाह के लिये मनुप्य को जिस 


पटचानी हई शवलं । ४७ 


प्रकार की तयारी चाहिये, वहमेरे पासनदीं। यदतो कहने को 
क्षमता नही र्ता कि मु नारो नदीं चाहिये, तेकिनि शारीर श्रौर 
मनकौद्रस भूख को म्रिटाकर मनुष्य को वाद मं जिप्नप्रकार की 
प्रतिक्रिया मोगनी पडती है, वह भी भ्रत्यन्त क्प॑ली प्रौर कठोर 
है 1 वतादये, श्रापने उक्ती कल्पना की है । श्राजश्रनेकं परिवार उसी 
भे ग्रसित ६1 मगडेश्नौरकलदके घरवनेरहु1' 


दास्व्रोनेकहा-ध्येदो श्रस्ग याते है, एक नहीं । पमस्याप्रको 
सुलरफाने का यहतरीकाभी नही करि विवाह न क्ियाजाय। तवं 
तो व्यमिचार पंलेणा। पुष्प भौरनारीका सास्छृतिकर स्प भी 
तिगड जायया । चाजार की भौरतश्रौर्‌ घर कौश्रौरतमे भवा क्या 
भ्न्तर्‌ रहेमा ॥ 


मधुकर की देष्टि से श्ास्प्री ने कुच व्रत कर दिया, प्रस्तुत अ्रषग 
कौ किन्तु सत्य वही था। श्रतएव, वह्‌ तिलमिला गया 1 शु्य भौ 
घनं गया । तुरन्त बोला---“वह्‌ भ्रन्तर भ्राज मी मिटायाजारहा टै। 
श्राप निस चरस्मि ्रौर्‌ कमंकौयवात कोतेते हु, वह भ्राज कदी है। 
दारीरकी भूख भिटनि.के त्यि भीतो चदरको धमं के मुह 
पर डाल दिषा गया 1 यदिश्रापवुरान मानेतोमेरा मत दहैकि 
याजारकी नासी नेश्रपना दारीर श्रवदय वेचा, घर्मं श्रौर परात्मा का 
क्रय-विछय नही किया॥' 


उस सम्य दारदा मौन यी, मम्मीरे यनी वंठी यो, बिनु शास््री 
श्रो से दष रहा धा । तमी उने कहा -"मधुकरजो, तुम्हे टो 
श्रामया। लमतादहैतुम्दारी भ्रारमा मे जितनी वेदना भरी थौ, 
बह मुंह पर फलक प्रायी ।' वह्‌ वोता--हौटीकतो दै, तुम युवक 
हो, भावना भरेहो, फिरमौर्गे कटताहं समाज की व्यवस्था 
के सिये विवाहं प्रावदयक है ¦ उसा नंतर पहदरू वडा है, इस्ति 
यह्‌ सामाजिक प्रौर मिक परम्परा दै ।' 
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हसं कर मधुकर बोला--'श्राज देषा को वच्चो की भ्रावद्यकता 
नदीदै)' 
दास्वी मी हेष दिया--^तृम सीधी चोट करते हौ । ्रालिर 
दाम्पत्य-जीवन का एक यही कमं है? 
मधुकर चौला--्राजे तो यही विदिष्ट है 1 
शास्त्री ने कटा - (तव तो निष्कि व्यक्ति विवाह करने से तो 
उरगे, लेकिन समाज में व्यभिचार म्रीर पापकी वदतु फंलायेगे ।' 
तुरन्त ही मधुकर ने कहा --"वह बदबू तो ्राज माह) उठ रही 
है । पुरुप-स्त्री के समाज कौोसड़ारहीरै।' 
शारदा वोली -- “दस प्रकरणा काकीं श्रन्त नहीं है । ठेसा चगता 
हैक्निपुरपने यहसमफलियादहै कि नारी को पुरुष कौ श्राव 
यक्ता है । 
तुरन्त ही, मधुकर वोला--'नहीं, पुरुप को नारी की भ्रावद्यकता 
रै।' 
हंस कर शस्व वोला--ध्यह्‌ तो परस्पराश्चित है । ज्ररूरत दोनों 
कीरहै। समाज कीगाड़ीके यहीदो प्य हँ । सिदधि-साघक ह) एक 
रारीरहै.तो दुसरी ब्रात्माहै॥' व 
मवुकर जोरसे हंस पड़ा--श्रापको श्रजीव उपम) है 1' वह्‌ 
वोला-- "तव तो दुनिया के जितने ्रविवाहित है, उन्हं निरिचत रूप. 
से विवाह कर लेना बाहिये । क्योकि वे श्रकले है, एकाकी है, अधूरे है।' 
शास्वीने साक्षि भरकर क्ठा-भेरीतो यही मान्यताहे)' 
मधुकर खड़ाद्ो गया श्रौर वोला--"भगवान करे किमे प्रापक 
्रादेशका पालन करने योग्य वनु { कभी मभूरी प्राऊ, तो बवाल- 
चच्चों का एकं लश्कर भी साथ लाङ 1 
यारदा ने कहा--'तव से नहीं दिखाई दोने । दिन में तारे देखने 
लगोगे \' 9 
मयुकरने .कहा-्ह, हा, यह तो मँ स्वतः ही समता ह 
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देवी जी1' 

शास्त्री बोनां--'ठेवा लगता है, श्राप लोम माग्यवादौ नहु] 
ईश्वरीय सत्ता मी विश्वाय नदीं +" 

मुकर दवाय ्बहा हो गया या, लेकिन पिरि वठ ग्या श्रौर 
वोना-~महाराज, मावनाके नामपर्‌ मनने दी ईश्वरीय सत्ता 
श्रर नाग्यदाश्रात्रय सू, परन्तु नचा यद्‌ दै करि उम वान्पविकवा 
भुके नहीं दिखायी देनी । इम धरती का चौक्रार षका 
उव्रयन्ते उदाहरण दै । क्या सन्वान कटी गान्ति पा स्कादै ष 
चोलिये, देम जो राक्नम वनता है, उ कौन जन्म देता दै +' 

आस्परी वोन(--"वटतो मक्कारों फी वात टै, माई, जिनका 
निर्मा हमारे कमो परहोवादै।" 

मयुकरर बौना “प्राप लम्बा रास्वा पत्रढते दै, समोपर का नटीं 
यह मी नही देखते कि जव ममो बुद्ध हमारे कमं श्रौर स्कार 
करते है तो महं मगवानक्या करता है एम त्तो मरनं इन्परान 
सदा धोयेमे रखा गया । उसकी बास्तविक्नाको भी मार्‌ द्विपा 
गया+' वद्‌ कते हृष्‌ मवुकर वहां मे चन दिया। वहे धता 
गया । 

शास्कीने्ाग्दाको इमित करकेके कहा--यट मयुर जितना 
ऊपरने मरन, श्रन्दरसे मही । यटसपाट है. टोषदै। मून सता 
दै किः महं पूवक निश्यनमीदै॥' 

पारदा ने कहा -ष्टुरकै ढोल महावने खगत ह ।' 

दासी हमद्विया ग्रौर उमी नाव्रदएं दृष्टिमे भारदा ती प्रो 
देखने लगा । 

वहं वोना--"मैने इस मयुकर्‌ कै समक्ष तुम्टारी ग्रदस्याकय 
चरणन कर्‌ दिया ॥' 

शारदा वती ~ 'इसढी घ्राव्रस्यक्ता व्या यौ । जिन्सीके समन्त 
इलक्तेपन का प्रदर्गन उचित नदी । प्राप समम्नेतो ह किग्नादमी 
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उसके समक्ष खोल दिया, तो वुम्हारी वास्तविकता का भ 
ते दिग्दषन कराना था \ युवक श्रच्छा दहै सुशिक्षित ह भ्नौर 
~ के प्रति प्रास्या रखता दै--इतना त 


ज्ञादा योल - "यरं मधुकर इससे मौ अने है1 मुभे लगता 
दै, इसने जो कु श्रपनी कहानी श्रीर कविताग्रों में लिखा है, उसे 


व्यवहारे सौ लाना पसन्द करता दहै) ने ग्रभी इसका एक पत्र 
लडकी का थाः निसके पति ते उसे छोड ` 


यह्‌ मधुकर उस लडकी को वह्नि वनाकर मदद करता है 1 
उसका श्रस्पताल 
के प्रतिरिक्त शरीर क्या है) 

भरी स्वरमें शास्त्री ने कहा--“विलकृल ही यह्‌ भावना (= 
आदं है, चमं ह 1 यही मानवता की पूजा दहै 1" व्ह बोला “रमी 
मधुकर कटूता था कि वह देश श्रौर समाज का कास कर्ता चाहता 
है 1 मानवता क्ते स्यि श्रपना श्रस्तित्व मिटा देना पसन्द करता हि 
कटता था क्रि न्च एकाकी हु विभिस्न हूं । नासेके लवि उसके मन 
मन केवल एक ही वात वैदा रोही दैकि नारी पूजनीय दहै श्रद्धास्पद 
ह1' उसने देख कर कटा _ श्रमी नया-नया हैः श्नौरत का वास्तविरवं 
रूप देखने का श्रवसर नरी सिल सका । लगता है, रमी रेखा संयो 
सीं मिला ॥ 

शारदा वोली--"मधुकर कलो श्रापकी श्रवस्या देखकर भी छिन्त 
सिल 1 मेने वता दियादैकि शास्र जी लिस ध्रकार उपर से दिख) 
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देते ई, वषे ्रन्दर नहीं ह । मन में कोलाहल गय हैष 

श्रातुर बनकट दासी ने कठा--श्वार्दा देवो तुम्हारी प्रषस्या 
का वर्णन भी मुके इसील्यि करना पड़ा कि कटं इ युवफ यपुकरर 
केमने भेंयदश्रमनपदाहोरि यह्‌ स्वौ मी इसन सरत धारदां 
कोश्रधेरे मे एक देना चाहा ६... शारदा जौ, प्रादषी दशी रह्‌ 
सोचता द ॥ 

शारदा ने कहा--ठेसा न किये, श्राप तोमेरे पिताहं] 

उसौ समय दतत श्रीर सिगरेट का 'धुश्ां उदात दृभ्रा मधुकर 
फिर वहू भ्राखड़ा हृप्रा 1 
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धमंशाला का मैनेजर कुन्दनलाल शास्व्री एक धनीव प्रकृति का 
व्यक्तिथा। वहु काशी का निवासी या 1 उके पिता एक मंसते 
पाढ्याला कै श्रष्यापक ये, श्रतेएव, कुन्दनलाल पर भी पिता फे 
संस्कारो काप्रमावषड़ाथा। वह्‌भौ धर्म-मीष या। उसकी वत्नी 
जिस नय्कीयदढग से उके पास से तिरोदितत हो गयी, उषसे 
निःसन्डेह्‌ कुन्दनलाल का मन टट गया । वह ससटृत का मास्म 
था, कन्तु उसकी पत्नी जिप प्रकार जीवन कौ भराकाक्षा कसती भो, 
करन्दनलप्ल उपे नहीं दे का 1 वैसे यद्‌ सर्दविदित था कि वहु परपनी 
पतनी फो बस्यधिक प्यार करता या 1" 

उ दिन नव मधुकर दस्त्रौ श्रोरश्यारदाके पप्र ते चत्त कर 
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शूरौ क शेष सानो को देखने के लिए धर्मशाला से वाह्र निकला, 
तो वहु एक पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर एक पथरीली शिला पर्‌ वैठ 
गया । यद्यपि वह उस दिन श्रपना मसूरी क्रा काये-करमः समाप्त कर 
देना चाहता था, उस या्रा-समःपन से पूर्व, मसूरी को सली प्रकार 
देख सेना उसे प्रभीप्ठ था किन्तु वह्‌ जव उत्साह के साथ बोहर 
निकला, कुछ दूर चल कर पहाड़ी पर चड़, तो देता है क्रि वह्‌ 
चर्मेशाला मे आने वाला वृद उस एकान्तम वेला सूरजकी धपनेरहा 
है! उसको देख, मधुकर रक गया 1 वह्‌ भी उसी पत्यर पर बैठ 
गया 1 
किन्तु वह्‌ कुछ कहे, तभी वृद्ध ने श्रपनी दुर्वल श्रीर निस्तेज 
दृष्टि से मवुकर की श्रोर देखा । जसे उसने पट्चानने का प्रयत्न 
किया । तभौ वह्‌ सहज माव से मुसकरा कर ॒वोला-- प्रच्छा, तुम 
वहीहो न, घर्मशालाके वावृ""' 
मधृकेर ने कहा, वावा | 
„ वावा वोला--"जव तुम इस पहाड़ पर घूमने श्रये दहो, तो खूब 
पसा कमते होगे, तुम !' वह हंस दिया--लोग भूतेः नगेर्है, रीर 
फुछलसोग हंकिजो पानी को तरह पैसा वहाते हैँ 1" उसने मवुकरकी 
श्रोर देखकर केहा-- "क्यो, कोई प्िगरेट दै ? 
मघुकरनेजेवसे सिगरेट का पैकेट निकाला श्रौर उसे से एक 
प्तिगरेट वावाकोदी, फिर सुलगाभीदी। । 
चावा ने सिगरेट का कश खीचा प्रर उसका घुंप्रा छोड करवोला 
"पहाड़ के नीचे वसे हुए इन्सान इतने गरमहो जति हु कि जो यह 
खण्ड लेने श्राति ह । यहां वदमाशी श्रौर मक्क्रारी दिखाते हैँ 1 यहा के 
गरीव इन्तानो को प्ये मे फक देते ह ! | 
वाके गुहेव दि कहा--" प्रादमी डेतान है !' वह्‌ भपने वे 
दत्त हेष दिया भ्नौर बोला --“क्रितनी पाक धरती थौ, लेकिन 
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इस हर्षान ने.गन्दी फर दी 1 सव पोर वदद फैला दी ।' 

एकाएक भपुकर ने कहास ठीक कहते हो पावा 1 

भ्रपने स्परमे तेजी ताकर वावा बोला-- "कै देता ह, चमं भौर 
धजाके पोये मौ फट जायेगे । जव प्रादभ उसे मानता नही, तो भता 
यै षया रते रगे ! "उतने भरातुर यनकर कहा--तव धादमो भी नहीं 
रहेगा । मर जाएगा ।' 

मधुकर बोला-"वावा, सुना नदी, प्रादमी फो मारने के वडबे 
भ्राविष्वारे हृएुर्है) एकः गोते मे हजारो, त्रापो.*“" 

यायाने वहारे, म सुब सुगताह, याबू | मष्सप्रादमीके 
मरेक्ी कामना भरता हू 1' 

श्वम देसी कामना करते हो--प्रोद |" मुकर परवस दौ कुण्टिति 
हौ गा 1 विन्तुभ्रागे उते जो कु कहना था, बह दसलिपे नही कह 
पायाकियावाके मनया हा-दाकार वह सुन धुका था। 

यावा योला--कल की ही वाते बताता हूं पि यह्‌ भरादभी भव 
कितना पफितस्ती यत गया है । एक येषारे किसान ने साल भर्‌ मेहनत 
फी प्रौर जय गहा कै याजारमें भ्रपना मानि चैचेकर रुपये तेकर घला, ती 
रास्ते मे उसके खपे कट गये । उन स्पयो से उस किसान कौ पपी 
लड़की फा विवाह करना था 1 वैचारो सुट गया 1" पह कहते हए मावा 
ते ऊपर प्रायमाने षी भोरदेखा भोर उसी पवत्थामे कदा-- "पौर 
याद, यह्‌ गिरहुकटट उन रुपयों को पाकर शराय के नशेमें कुमा होगा, 
छन्द कल रतत मे ही षचं कर चुका होया" 

स्तुत प्रिपय रुखकर नही था । उसते मधुकरा मन उदास हो 
गया । यह दूर तफ फैली हषं पवत-मापार््रो फी प्रोर देपये 
सगा॥ 

माया ने कहा-- "वह किसान पाजारके एक सिरे परवेठारोरहा 
{| सोप द्वकट्े येमे उन्ही मे से क्रुध उसकी बुद्धिदीनता पर सिलचिः 
दै थे ।' ह मपुकर फौ भोर देखकर वोला--शेरे दषो मै बलं ~ 
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तोलारी के एकी वार से उनके हैते दति को तोड देता ।" 

मधुकर ने कावि निलंज्जये ।* | 

वावा वोला--शरर, सभी पेते दुष्ट हँ 1" फिर उप्ते पुछा --कर्हा 
के हो तुम?" 

मवुकर ने कठ्‌ दिया--“कानपुर का 1" 

वहं वोला --"वड्ा श्रच्छा शहर दहै, वह्‌ [ जव जवान था, तो वर्ह 
गया था कुछ दिन रहा था ॥' 

मधुकर ने पूद्ा-कयों, क्सि सिये ?' वावाने कदा--- 
मने उस शहर मे नौकरी की थी। एक सेठकेघर मे वतन 
मनजिये। सफाई काकामकियाया) 

दस कर मधुकर ने कहा-- तव वौ तुमने खुव रूपया कमाया 
होगा 1" 

वावा ने कहा-"वस तनखाह्‌ ऊ पैसे वचते थे 1 वह्‌ धर भेजता 
या }' वह्‌ वोला--"वह्‌ सेठ ह्या भी कमाता था श्रीरनेतामी वना 
था उसकी वीवी नीकरो पर ध्यान रखती थी छोटे घरकी ग्रौरत 
थी ।' 

मधुकर ने कहा -भ्यह कंसे सममा 1 

षां वाब ! वहु किसीव्डेधर कीलड्की होती, तो रपोईके 
-नमक-मिर्चं पर नाप-तोल न करती । उदार भी होती । नौकरो को फटे 
कपडं देती भी कट्‌ वार सोचती }' 

मधुकर वोला--'र्पया एसे ही जुडता है 1" , 

यह्‌ पुनकर वावा ने फिर ्रपनी द्वन ग्रो से उपतेघुय 
रीर कहा -- “ भया नीको से परहेज रखना श्रौर उन्हे इतना छोटा 
सममना वेया अ्रच्छाहै ।प्रादमी वहभी ह! पर उसे जानवर से 
भ्रविक नहीं माना जाता ॥' 

समाज के इस वैपम्य कौ जव मधृकरने उछ वावासे सुन पाया, 
तो वहु सचमुच ही, उस विश्चाल खाई गिर पड़ा कि जिसका 
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निर्ण मनुप्यने स्वये किया धा, चिस व्यक्ति-पमूह को दो पटो 
विभक्त कर दिया है । समाज ढे भ्रन्तरकी उस चौडाईको देख, 
वह्‌ स्वत्ः.ही कष गया ! उसे लगा यह्‌ विभेद नहीं भिदेमा । दाक्ति- 
सन्तुलन दो पयरीली दवारे खड़ी करता रदेगा । धन है, उका भूल्य 
है, तो उसका उपपोय मी होगा । घन जिसके पास नही, तो वह चौर 
यनया, सून भौ कर सकेगा। धनिक श्रपना पषा श्राव भूदं कर 
नही पत्रेगा । उसके प्रति उदासीन भी नही वनेया । उसका श्रयं 
सममेया1 

वाचा ने कटा--प्रभी रहोगे ?' 

मधुकर जमे चौके गथा { वावा कौधोर देखकर वोला---'नही वावा 
कल चना जाऊगा। 

ववि वोता- "वह्‌ तुम्हारे पड़स की लको मली है (मै जव 
खाताद्ं तो बुदनक््दैदेती है! पर प्राजजव उन प्नोर ग्या 
तो उदाप्र वेटीथी + 

श्राया जैत भ्रनजाने ही मधुकरने कह दिया~-'हा, वह भती ह ॥ 

चाचा ने श्रपने स्वर पर जोर दिया--“भौर यह्‌ मंनेजरमी भलां 
है । पर उसे एसी ग्रौरत मिली किं उसका धर विगाड गयी ।' 

मधुकरके मनम वात थी कि यावा से उप्तक श्रवस्था का उल्लिठ 
केरे । श्रिन्तु उसी समय एकं गडरिया प्रपनी भे लेकर उधर श्राया । 
उसने वावा क श्रमिवादन किया । वावा ने कहा ~ “प्रच्छ दै, मलसु [' 

मन्तखू बोला "तुम्हारी कृषा है ।' उसने कहा--ष्दादा तुम गाँव 

मदी भाषे । कल गोघू कौ लकी का विवाह दै। तुम्हे बुलायातो 

होगा 1 

गोधू उस वदधके द्धोटे भाईकानाम था । जव उसकी वडकी के 
विवाह की वात सुनी, तो वह्‌ विना चकित हुए वोला--*प्रे, मलयू, 
श्रव मु गोधु मयो वुलायेगा । उसने तो समभः लिया ` 
गया 1 
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मलल वातत सुनकर चुप रह गया । जैसे वह भी उष वृद्ध की दीन 
दद्या पर दुखी हो गया । उसी समय उसने वीड़ी निकाली प्रौर वावा को 
दी । वह पास वंठे मधुकर कौ श्नोर देखकर वोला--'वादु, तुम ` 
मधुकर ने कहा--'नहीं तुम पियो 1" 
वीड़ी सुलगा कर मलब ने कहा--'ग्रव गोघू जमीन पर नहीं 
चलता । तुमने यह मी नहीं सुना होगा कि गाव के लोग उस्तके विवाहः 
मे शरीक नहींहो रहे । समी कते ह कि इसने भाई का श्रधिकार छीन 
लिया + 
जसे विचलित वनकर वावाने कहा--म्तहीं माई ! सवभाग्यने 
` कराया । मेरा नसीव ग्रच्छा होता तो माई मी त्रच्छा मिलता । इस गोधू 
को मैने गोद में खिलाया था! उसको वच्चीको भी कन्ये पर चढ़ा केर 
शहर में लाता था" यह्‌ कहते हुए वृद्ध का उदेग उमर प्राया । उसका 
स्वरमभी भारीहो गया। उसरी समय मधुकर वहसे उठगया। वह 
श्रभी जाने लगा । किन्तु वृद्ध ने उस श्रोर ध्यान नहीं दिया ! उसके सासनेः.. 
मलघु व्या श्राया, जसे उसका अपना भ्रात्मीय भ्रा गया । अतएव वह्‌ 
उससे प्रपते मन की वात करने लमा 1 
मलदू ने कठा--'दादा, श्रव गाव विगड़ गया । वेर्दूमान वन मया 1" 
वावा ने उदासर भाव से कहा--"वह तौ वनेमा । इस शहर मेँ वेद 
मान भ्रति ह तो गब वाते उन्हीं से सव कु सीख जेते है 1" 
मलस ने सासि मरकर कहा -- दादा, हम इन शहरात्तियो की वरा- 
वरी कसे कर सकते ह 1 यहाँ श्राकरतोर्गे देलताहू कि जैसे सभी 
राजा-महाराजारहु।' 1 
चावानेविद्रूपकेस्वरमे कदा--नहुं रे } इन श्राने वालों 
मे भी सुच्चे ग्रौर लफगे होते ईै। बोल, तू कर्हागया था?" 
मलस ने कहा-- "दादा, कु मेड़ ते गया या, वेच श्राया } धान 
की फसल को तो पाला मार गया । पर वच्चो को करद तौ देना था } 
श्रवम्‌ सव जानवरों को नहीं चरां पाताया ४ 
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वृद्ध वोता--्रच्छा है, नया ! मेहनत ङ्रिपि जा, छिम्दगी चाये 
जा? श्रादमीवत नरद्धोद्ना! ह, क्ट देवटः श्रौरङ्छवोक्ताप 
नही, पट इख कमायी को उर्ट्‌ श्रपने घाय ते जाना 1" 

उपरी खमय मलम भ्रौर पाच्च सरद श्रायाप्रौरबृदधेके कनद पात्र 
मृ मै जाकर बोला--ष्दादा, वह्‌ चन्दर श्राया था, तुम्हरे पाड ? 
घानतेठौदो, वह्‌ गु्डादै। परमलानी है 1 कमजोर काम धावा 
दै। क्ढ्नाया, द्सगोयु ने श्रयते नाईकेस्रायदयाकिाहै, चौ 
दत्रे धरती चटा दर । इमकी नद्की का चिवाट्‌ नदींटरोन दरा ।' 

खमकी वात सुनी, तौ वरटा चौका । जते उमे वलश्रा गया"1 
तुरन्त वो्ना--“नषं रे! उम सन्नूमे कं देना, गोषू का वा्र्वाक्राने 
हौ + उने जौ ङ्ुच््ा दै, उका त मुद सोचा 

मतु ने कटा-“खन्तुकटूायाद्धि मे दहर जाकर दादा सै 
भिनगा 1" 

मि मरकर वृद्ध दोता--'वद्‌ नटीं श्या । प्रायानी होरठोक्या 
भले भिनगा ! मेरा कोई चिक्छना न्धी । दमे टी चमते-वववे रोर 
ख्ाजद्या ग्रौटदम तोहृदूगा 1" 

मनु वौदा--ष्दादा, सी मित्री सरिया द्यडिरषहै। मेख धर 
बम्प 

दुटेनै ्रखमान की रोर देन्तेद्एु कदा- "मलन, बुष, 
नुम्ट््या इतना दी कट्ना वटूत टै । 

उछ भ्रमय मतु द्री मेटे चो हृ प्राने नित्य यवी, इमनिये 
वट्‌ ठा श्रो यम-राम करे चत दिया , वृद्ध खम देवा रहा {जवे 
बषटष्दादकीश्नोदरमंदोमया, वो उम्न ख्य्मेनीटूर्दवुमीव्रीडीफक 
दी श्रौरषरूर उम विग्राः पवंव षर दुर ठद्ध दुष्ट पन्रारना हृदा एकाः 
एच बोवा--"वाट्‌-वाट्‌ { कया दी अजीव चंवर दै यट-{ दमौ वरो 
खो विन्दमी पाच्ाहैश्रौर्टष्ं दी जपते क्यनक्याकर त्राह ब 
को याद श्राया क्रि उखा माई मोद जदद्धोटा धाचि चद दोनोंक्ा 


पहचानी हुई शले ५६ 


वेडीहै।वेश्रौसते गारही है, ढोलक बजा रही । एक भरतः 
नाचरही हैश्रीर गरही है] 
गोरी तेय दरहा श्राया री! 
किन्तु ददने उस गाने, दोक भौर श्रौरतोंकी्नोरसेग्रांल 
फैरकर उसवाला कीय्मोर देखा!उसौ को देवतारटरा 1 उसे 
लगा फं मगवान कितनी दया करता है इस इन्ान पर ! इस द्योटी 
सी बेच्वी को जवान बना दिय।- जौवनः से मर पुर्‌। 

त्तभी एकाएक वृके ने हाथ फला दिया भ्रौर चीख उा-ग्ररी 
बाला। पर वहां वाला कहां थ भ्रपितु उसके स्थान पर मधुकर सामने 
खदा मुसकरा रहा था 1 


७ 


जव मधुक्ररने देखा कि दद्ध के शरास उसके सूखे गालो पर 
वह्‌ रहै है, तो बह भ्रत्य विनय ओर घदय भवसि वोला--"वयों 


वाबा[ क्या हुभ्रा तुम्हारे मन मे? क्या वह भलबु कुच कह 
मया।' 


वच्चे के समान विलखते हुए वावा वोला--श्वादू मेयभाग्यही 
फटा है । अराज बेहत दिन वाद इस पत्थर पर श्राकर वेठ। था । 
यह पत्थर मेरे जीवन की कहानी जानता है । तुम वाघ लोग जिसे 
प्रेम कते हो, वह मैने भी इस पत्यरपर वैठकर सीलाथा। 
देवते हो, पहाड़ के उस तरफ का गव, व्ही थौ,मेरी धरवाली। 
मेरी तरह वह मौ ्रपनी मेड चराने श्रत थी1 यही इस पत्यर 


मधकर वोला--' मावो 
का विवाद मी श्रपने श्राह 


पदेस्नाश्रो \' 
दी कया कीमत है, वदू ॥ 


दच्च एर त्वत्त ६१ 


भा था। उस्र समम मधुक्रने उसीफो देखा ग्रौर सुना) इसलिये 
पहं उस वृद्ध कौ श्रो श्रौरश्रधिक ब्राङृष्ट हो गया । 

वावा ने कटा--'वाबु, मेरे मनमे स समय एक श्रजीव किस्म 
क परेशानो च्तरही है 1 वहमेरे मनम टीस पैदाकर रही 
दै। 

मधुकर ने पृद्ा--"वह क्या, वावा ?' 

वावा ने मधुकरके हाय पर भ्रपना दुवेल भ्रौर कौपता हृ 
हाय रख दिया--“इस वृष्टे को गाँव पृहंवादो। गु पटुवा दो वद्र, 
नही तो गोधर की लड़की वाता श्रपनी जान दे देगी ) वापर के पापों 
कोमोगने के लिये वह्‌ नादान श्रौर सूकुमार लदृकौ बलिदान का 
यकरा बनेगी † 

मधुकर उस रहृस्यमयो पहेली को नही सम पाया । भ्रतएव 
उसने कहा- फिर भी बात क्या है ?* 

वावा वोला--"वाबू, यह मूर्खो की वस्ती है 1 मलस मुममे 
कद्‌ गथादैक्गिगौवके लोग उक्त गोषू कै विताफ हैँ । श्रगर बहू 
ल्के वाले कोजेवः मे कुद नही डाल सका, मरह मागा नहींदे 
सका, तो सद्के बाता वरात वापित्तल्े जायेगा... जानते हो वावृ, 
सून दही सूनको जोरा मारताहै।!गोघूनेमेरे साथजो दुच्क्िमा, 
मे उसे भूल गया । सन्तु गवि का बदमादा भादमीहै 1 करईरदट्रोमे 
रह प्राया है । बहंगोघ्र का खेल बिगाद़ने पर तुलाहै। प्रर 
मु श्रमी उस सङ्की करध्यानभ्राया। ताञ तोह ही मँ उसका, 
परय्तेर्मेनेही गोद विलाया दै ।* 

मधुकर ने वात सुनी, तो वह विपत्ति मँ पड़ गणा । दृढे के 
शरास तव भौ निकल रहै ये, वह उसकी दाढ़ीमें दुपत्ते जः रहैये। 
श्रौर वह्‌ स्वयं थका था! दिनि भी भ्रायेसे प्रधिक वीतगया था 
उपे धर्मदालां लौटना या, कल मसूरी घछोषहदेना या। 

तमीं वावा बोता--"बोलो, वादू ] श्रहेला जाऊंगा, तोगिद 
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पड़ना) सन्डे छाय जया ओर लौट अङ्ना) मै योघरूके 
[म 


7 पीडा । उसकी चौर्तका री सुह नहीं देखुगा + 
पर लडकी वाला का चुहाय वना रहै, इस्केल्यि तो म प्राण दे. 





देना नी पन्द करना 1 
म तकत सौट श्रायेने न, चाव 1 
वादा ने कहा--्यो नहीं 1 अनौ तो दिवि. ष्डा है 1 


५ 


( नि 
मधुकर ने कलम --^त 


श्राघा 1 
` मवकर उठ लिया । उसने हा का सहारा देकर उस बढ कौ 
भी चायः 1 चलं दिया । वावाकीर्टनं रौर धोटे भी कमजोर 
ये श्रौर अखं भी 1 परन्तु उस्ने मधुकर का सहारा पाकर ग्व 
का रास्ता पकड़ लिया! गाँव समीप था, किन्तु वरढ की मन्द गति 
चै कारण एक घण्टे मे उन्होने यह्‌ रास्ता पार किया । गवं से प्रवेश 
करते टी, एक भ्रन्य दढ व्यक्ति ने श्रपने स्वर पर जोरदेते हए कहा-- 
श््ररेतू श्रा गया हुट्वर ! 

बढ कानाम्‌ ह्वर था, सुनते हीवोला-््मै श्रा. गया 
भिक्खु कहो, भ्रच्छेतो हो । “ 

भिक्लु पास श्रा गया ओर वोला--भ्ँ तो समताथा कितु गव 
-नहीं ग्राएगा 1 वहीं शहर को किसी सड़क पर फिर उसने कहा-- 
जा दैव ज्ना, मोभ्ु परेदान है । चौघरीकी वर्क मँ वु श्रादमी वैठे 
है, वही गोधूहै। तृनेसुनातोहोगाही किव उस गोध करा वहिष्कार 
कररहादै। नेतो यह्‌ भी सुना है कि लडकेवाला-- । 

वूढम द्रवर चख उटठा-- "वया कदत हौ भिक्खू ! वेचारौी लडकी 
का भाग्य क्यों फोड्तेहो!' ` 


भिव्खू बोला--यहतो लोगोकी समभ की वात है । उस सन्तु 
को समाग्रो | 


बू हस्धर ने मघूकर का कन्धा पकड़ लिया श्रौर-जो सामने 
गलियाय पड़ता था, उधर ही बड़ गया 1 कु दूर जाकर ही वे दोनों 


पट्वानौ द्यते ९३ 


एक मदाना ष्टवम्द ॥ ददा दद्द श्रादामी शव्य इ 1 
द्स्यरक्देवयेदटी, दि षद्ने इटा -न्ददष्या ती मद्छ+ 
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द्म वौया--गूदञन्यष्ट्शाय 
चीयरेने कद्य-्रनी न्दु नटा, ठो ददूवद्राग्द्रयाद्धियद्दादा 

दन्य मै उन वमी छदन उमे ङ्द श्रमे हय 
डना षटि श्रौरवठ नर न्दुष्टकोनी वद्य दिना ॥ 
ख्ननेष् स्यक्ि दी श्रौदटदेटा १ ट्‌ व्यक्छि प्रपत पु जयेद 
ष्या, ठीवी श्रयो दृस्वटदो श्रीद क्मी नयुकर्‌ क देना 
या 1 दल्वर ठे कद्ग दौष्टी, ॐ टुन्दम्दे पदश्म द्र 
यद्रढौदुमजान्ते दद्धि मग्न नेय ऋ द्ठ छतिदिष्॥ 
पगु यो दृद्रवडाटै,च्विटुन चोचर्छीतननाचष्वेद्ध॥ गनो 
ष्ुर मोघा पट्चट्द्यदढ क्नपर क्यो ठेद्द मेदो 

मोचने कटा टुन श्रदतेषद नमक चदन श्रत च 
द्मीकी मद्रप दी श्रादस्न्ड्ा नदी # 

मन्दु चौवस शन नदरा चरिा--“ुना ददः, पट्‌ भ्यू द 

ठचट्दाद्1 तुन्दते उद मी ददप नादौश्र 

श्रपवमी कनन्नेगनकद्ै॥ 


च्य शुनेव उन 











| 


















दीन ददार, डम ददिरे दननदतिवारा 

न्यस वना मोष चनन मन ने नश्रग्नौ दोव 

ग्रीक श्य ॥ नु तदद्या विक्‌ वट-त्यान्ट षस्य + 

व्यक्ति दौत्य, श्दाडा मदिद्धन्दरमो ठे चद्व 

1 खनन प्रादा मेवद विदद्रे इन्छ्ार 
गेषु देखा, “द एक-एक ठे ददता ॥ 

मदिधरमेश्रादनमरीदैटो मदद प्राम ङगादुष्॥ ~+ 





९४ पहचानी हई शकले 


उसी समय एक लडकी दौड़ कर श्रायी श्रौर चीखं पड़ी, प्ररे चाचा, 
ग्रला नहींहै.-.. कहु... .. 

सुनते हौ, गोघू लड़ा होगया श्रौर उसने चौक्तार किया मेरी वाला. 

वृद हल्वर भौ जोर से वोला--श्ररे कम्वख्त !' 

किन्तु गोध वहाँ रक्रा नहीं, दौड पड़ा । उसके साथी भी चल. 
दिये । पंचायत का कम छिन्न-भिन्न'हो गया } जिधर लोग गये, उधर 
शी, बढा हल्धर भौ सेगड़ाता हृश्ना वदे मया । मूकं श्रौर एक ग्रजीवे 
पकार की जिज्ञासा सिये मधुकर मी उन लोर्गो के पोछे लग लिया । 
गव के वाहरही ऊंची पहाड़ी थी, गोधु चिल्लारहाथा, श्री 
बाला ` वाला !* परन्तु वाला पीचचे मड कर तो देखती, परन्तु श्रषना 
मर श्रागे वढ़येजा रही थौ । निश्चय ही, वहु उप्त पहाड़ कै उस 
स्यान पर पर्वे के लिये तत्पर थी, जहाँ से गिरकरमरने की वात 
पुगम हो सक्तीथी ‹ समीकरी तरह मवुकरने भी यह्‌ देखा श्रौर 
प्रनुभवे किया । वेह युवक था, शरीरम वल था, तुरन्त श्रागे वटे 
चला ! चलता गया । लेकिन जवं वहु उष वाला के समीप पहुंचाकि 
तभी उत्त युवाचालाने छलांग मारी श्रौर रस्तिमे पड़ती हुई खायी 
षो पार कर्‌ गयी । श्राश्चयं करि उपस लडकी को पकड़ने के जोक्ष 
म मधेकरनेभी उप खाई को क्रुद जाना चाहा । किन्तु उसका पैर 
फषला रौर एक पत्यर के साथ कई फुट नीचे जा गिरा । 
योग सं उप लडकीने यह्‌ देख लिया! उने चीषे मारी श्रौर पी 
ड़ कर श्राये श्रपते चाचा ग्रौर श्रन्य श्रादमिर्यो का व्यान उस खाई 
गि म्रोर श्राङ्किष्ट कर दिया ) 

यो सहज ही नाटक धा, हदय कदल गया । लोग गोघू कीं लड़की 
पि वात भूल गये ्रौर उप्त ग्रपरिचित्त परदेशी कौ कठिना 
स खाई मे वाहर निकाल कन्थो पर दाल करर्गावमेते गये । वातत 
रो प्रोर फल गयी कि बुदे हत्धरके साय नो वात श्रा गया था, वहु 
यत्त होःगया ¡ गौघू की लकी कौ वचाने ग्रौर पकडे मेः 


पट्चानी हई दावल दभ 


' स्यये षह विपत्तिका दिकरारदहो गया। 

बु हलधर ने जव यह देवा, तो वह्‌ जँमे मुन्न षट गया। 
श्रत्यन्त कोतर वन गया । मधुकर चारपार्हपर पषा थां । तमी वहाँ 
पर उपत्वित समी व्यक्तियों को हलषर ने सुनाया, ध्यह्‌ परदेसी है 1 
षर फा गु्राफिरदै। मै दप वावूं के सहारे पर हीमा मे 
श्रायाया।' 

जन्तु इसी समप मयुकर को चेत हुग्रा, उखने श्रा खोर, वहाँ 
पर उपस्यित समौ लोगो कौ भ्रोर देला । सन्तर चौधरी ने कठा, मे दस 
वानरके लिये दूध प्रर दवा लाता है, चिन्ता कौ कोर बात्त नदी 1 
चोट म्रन्दर की है, जल्दी टक टो जायेगी 1' कते हये वह्‌ चला 
गया । 

लेकिन सपर परेयान था। वह वाद्न्वार मुकर की प्रो 
दैखकर श्राकुल वन रहा था । यही देष्रकर, धीरे से मधुकर योना-- 
शचिन्ताने करो यावा! 

वावाने कहा मन्दा हू, वाव ! तुम्दं ताने का गुनहगार 
हे 

मुकर वोता-- "नही, नही, म तुम्हारा श्रदसानमन्द हट । 
जिन्दगी मेँ पटिची वार एक मला काम करने काश्रेयर्मैषा 
सकाह 1" 

उसी स्रपय सन्तु चौधरी गिलास मेंदुध लाया 1 एक कागज 
भँ दवाभी 1 वह्‌ वोला--वाबु. यह्‌ पाड कीवुटीहै। दके साय 
ल्ौगेतो वदां काम करेगी । चोट बनेगी 1 

मधुकरने कटा -- “जिल भावना के साय तुमदवादेर्देदो, 

जहरमीदोने, तोते व्रुगा 1" 
सन्त चौषरी निहाल होकर बोला--"हम मुम्दारे सेवक है 
वाच्रु!" 
श ने शह पिसी ह्रो दवा षके साय ते ली । पिरि 


मधुकर चोला--“श्रव वावा कोश्षहर मत जलति देना । सकी 
सेवा करना तमी उसने सन्त को लक्ष्य किया--"भाई, इस गोधूने 
कोई कसूर कियाद, पर लडकी ने कहाँ तुम्दाया क्था विगाढा है । व 
तुम्दारी मी लडकी है ॥ 
सन्तूने कहा--“वावू, यहं गोधू रच्छ ग्रादमी नदीं 1 सके मरन 
नने दया नहीं! परमात्मा नहीं । मुभे पता चला गया है कि इसने 
लड़की पर्‌ रूपया लिया हि1 
ग्रोह्‌ ! ' एकाएक मधुकर ने कटा "वयो गोधु, तुमने श्रपनी लड़की 
का सौदा किया ह! राम-सम ४ 
दू दलघर नते पौडिति स्वर मे कहा--खानदान का नाम सि 
दैठा दै) 
गोधू ने कहा _ प्न लाचार धा) लड़की का विवाह्‌ तो करना 
या1' 
"हीं, नदी, तुम लड्के वाले के रूपये लौटा दो 1 मेरी जमीन ` 
दो हलधर ने कटा । | 
मधुकर ला. ग्रावा वावा 1 तुमह यही कहना चाह्चि २ 
वावा वोला-- न्तं श्रव इस गव मे नदीं रह सकता । मु 
नदी दिखा सकता 1 . 
मधू ने जेव के रूपये निकाले श्रौर सन्द चौधरी के श्रागे 
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दिये । उसने कहा-"ल), लड़के वालि को दे देना । वह्‌ कल सडको को 
विदा करके से जाये] 
सन्तु बोला--“धवर्गाव तेरे साय ई । वरात का खान-पान होगा, 
व की विरादरीका भी होगा) इख शहरी वाब ने तेरो लडकी तो 
वचाई, माव की इज्जत भी वचा लौ । तेरी लड़कौ वाला मर्‌ जातीतो 
पुलिम तुभे मी पकड़ करते जाती । हम सवेकी गवाही तेरे 
लिनाफ होती 1 
गोधु वहाँसेट गया । वह्‌ मिजाज फा क्रोषी था! परन्तु उस 
समय न जने उसका गुस्सा कहा तिरोहित हो गया 1 वह्‌ नितान्त 
न्क श्रौर कातर वन गपा 1 उसौ समय वहाँगोध कीश्रोरत श्रीर 
लढकी वाणा श्राई। गोघू की श्रौरत बूट हषधर कै रोमं भिर 
"गयी शौर पुर-फुट कर रो पडी 1 उस समय वालः मी ग्रपने प्राच मे 
"मुंह देकर मुवकने लगी । श्राश्चयं करि मावेटौ को रोती देख, वृ 
हवधर भो रोने लगः 1 उष कषण दृदय का किसी श्रौर पर प्रमाप 
पड़ाष्टोया नही, परन्तु चारपाई पर पड़े मधुकरके मन का यद्रे 
-छलदछलां श्राया । उसने श्रपने मुह्‌ पर हाय रख लियाभ्रौरसेषडा 
कदाचित इसका मात्र कारणं यह था किं वहु उस ममताका भूखा 
भ्ा 1 ्रमावसेमराथा। उपे कही भी कोद श्रषना नही दिखाई 
दिया, श्रौरवे तीनो--वृढा श्रौर उसके श्रषने भाई कौ वहू तथा वेरो 
उसके श्रपतेद्टी ये, प्रात्मीयता फैषागे में वेधेये। हाप ! मधुकर 
कौ दुष्टिमेवे कितने श्रपू्वं थे भ्रौर कितने माग्यवान { मधुकर उनके 
समक्ष हीन धा, श्केला श्रौर विभिन्न! 
उन्ही रोती भांखो से वालाने मधुकर की श्रोर देखकर कहा-बाद्ू 
"युम 1 हाय ! ओने तुमह मी चुटीला वना दिया ॥' 
मधुकर ने उसङ्ी श्रोर देवकर श्रनायास्त कहा भी तैर 
माईह, तो क्या इतना मी तेरे लिये नदी कर सकेताथा। भेरा 
कतव्य था ॥ भ 


घ 


रातभे दही मयुक्रर फो बार चष्ट श्राया \ यिन्तु उप्त पीडित 
प्रवस्था मे मी, वह्‌ यह्‌ देखकर सुखी था कि गोधर के परिवारके 
प्रतिरिक्त्रन्य लौग नी उसके पास वे ये, जसे मघुफर उन्दींके 
परिवारका एकश्रंगया । जव प्रातः हृश्रा, सूरज चद्‌ श्राया, तौ 
मधुरने बुखार की पौडामे ही, एकाएक देखा कि धर्मंशालाका 
मैनेजर श्रीर्‌ शारदा उसके पास वैठेये 1 गाँव फा एक व्यवित उन 
दोनो कोवतार्हा याकि यहे बाघ्रु न होता, तो गोधर की लडकी 
पटाड की उचा से कुद जातो, वहु मर जाती । उती समय 
गोधु षफीस्पीभ्रौर लद्की गी वह भ्रा गयी वरूदा दलवर धोटोंपर 
गुह्‌ स्पे वैठा था । उन्मनश्रौर उदास या। “ 

किन्तु लगताथा फि शारदा श्रौर शस्त्रके पास जौश्च(दमी गया, 
यह स्यगं दलघरने भेजा था । उसने रास्तेमे उन्दं सभी कुछ चत्ता 
दिपा था) इसलिये शस्प्रीने उसश्रोर ध्यनिन देकर मधुकर की 
प्रोर देखा श्रौर हैसकर कद्‌! -'कटौ कविजी, कटी गहरी चोट तौ नहीं 
प्रार। वुखारतो श्राया ह, चला जायगा ।' 

मधुकर ने फहा-"जी नहीं, मुके एेसा मालुम नहीं पडता ।* 
पट्‌ पारदा की श्रोरदेखकर चोला---श््राप दोनों ने स्यो कष्ट 
किया 

पण्रदा ने फटा--"यह्‌क्ष्ट तो करना था! हुम रात भर चिन्तित 
रहै । प्रतीक्षा करते रहै 1' । । 
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मधुकर ने कहा भ्राज जीवनमे प्रयम वारसुनर्हादहकि 
कोई मेरे लिये चिन्तित रहा \ इस एकाकी जीवन पर किसी का ध्यान 
नही गया ॥' 

शास्म ने कहा-वुखार मेहो, ठेव भी कविता मं बोलते हो । भरव 
यह्‌ वत्ताभो, शहर चलना है 1 

मधूकर ने कहा-'वुखार उतरा, तो प्राञगा ।' उसने सामने घडो 
गोघू की लडकी को देखा--चह्‌ है वह लडकी, जो आत्महत्या 
करने पर उतारू थी । श्रपने इख यौवन मरे जीवन की मार देना 
चाहती थी 1" 

शाप्प्री ने कहा--'यह्‌ पहाड़ है, पयरोला स्यानहै । यहा का 
इन्सान मौ प्यर्‌ है। गरीब है। यह्‌ सव होताहै । कोड स्वय मरते 
है, कोर मारदियेजते दै । जगली जानवरों कोघ्रादमीके शरीर का 
भोजने भुगमता से प्राप्त होता है ।' 

उसी समय सन्तु वह भ्राकर लड़ा हृभ्रा 1 वह्‌ कही दूर सेप्राया 
या] वहां शास्त्री को वडा देव, वह बुद्ध चक्रित हृम्रा श्रौर फिर उसके 
पैर द्रूकर बोला--्राज प्रापमी इसे गांवमें पारे, यह हमारा 
सौमाम्यदि) 

शास्म्री उस सन्तू से परिचत या वोला--"पह थार यहां ्राकर 
एेसा शुभ कमं करसकाः्तोमुे भो प्रानाधा। बोलौ तो, गोधु 
की लद्की का...“ 

सन्तु बोला--“्राज विवाह होगा । वारात श्रावेमी 1 म उस गाँव 
मेँ म्रेधेरे में गया श्चौर भ्रव लौट श्राया।' 

शास्वी ने कहा - "शावा ! तु यही कराया ैनेतोसूुनाकि 
रुने ही विवाह ्रक्वा दिया या" 

सन्तु ने फहा--'हौ, मालिक ! यह भपराधमेरा ही या।' 

उसी घमय हलधर ने शास्म के पैर पकड़ तिये--"मालिक लडकी 

को श्रा्चीप देकर जाना । जव दया करके मगवान भाग्ये तोलौट 
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; जायेगे 1 
्ञास्वी मूसकराया--्ररे बूट गभे मगवान कहता है 1 प्रास- 
न मे चढाता दै) 
हलधर बोला-- तुम भगवान हो, दयावान. हो । 
गोर श्नौरं उसकी स्री मौ हाथ जोड़ कर खड़े हौ मये । गोधू 
कहा--लड़की भ्रापको ह । ध्रापका श्राज्लीप चाहती है । 
उस समय, जव .कि शास्त्री उन लोगो से वार्ता में लिप्त था, शारदा 
मवुकर की रोर देखकर कटा--“वडा खतरनाक पथ ग्रहण किया 
{मने ! भला दस गावे क्याकाम था" वह्‌ वौली--ष्दो दिनसे 
पम उस धर्मशाला क्या श्रये, मुभेतो रात लगा किमेरे निकट के 
करोर श्रात्मीय श्रा ग्ये। सच, रात नींद नहीं श्रायी । शस्नीभी 
चिन्तित रहे ।' . ४ 
मघुकर ने कदा--च्यह्‌ मेरा सौभग्यहै । तुम्हारे हृदय मे, पै 
ग्रपने ल्यि कोई स्थान वना सक्र तो अपने को कृतकृत्य 
मनूगा । जीवन में इतनी निवि को पाकर मै मालामाल'हो. 
जाङऊग। 1 
शारदा ने कहा -" जानते तो हो, भ्रधिकार कोई देता नही, लिया 
जत्ता है । परभ देवती ह कि तुम इतने सहज नहीं हो ।' 
उसने मवृकरके हाय पर हाय रख दिया श्रौर कहा--ध्वुखार ` 
तेज है । 
मधुकर वोला -- सिर में ददं मी श्रधिक है ।' 
शारदाने कहा--श्रादमी ्रायाथा, तो केटता, मँ उाक्टरनले 
श्राती । कृद्ध श्रौपचि तो दी जाती । 
मवुकर्‌ बोला शारदा जी, भै घनिक नहीं । कुदं मावनाएे 
श्रव्यं रखता ह , पसा नहीं स्वता हु । ्राज मेरे पास कु होता, 
इस गोधु की लड़की के, विवाह मे लग देता 1 
उसी घमय शास्यरी ने शारदा कौ भ्रोर देखकर प्रदन क्िया-- "क्या 
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कहते हँ कविजी '{* ", ॥ 

शार्दाने कम--'कविजौ चलते तो इस धरती पर है, पर बात 
भ्रासमान की करते 1 कहते है, मेरे पाप स्पयाहोतातौ इस गोधू 
की लद्की के विवाह्‌ मेँ खचे. कर देता ।'. 

इतना सुनकर द्वास्त हे्ां नहो, वेह गभ्मोर बन गया 1 उतीः 
प्रवस्था में बोला--'टोक तो कहते है कविजी । ऊंची बात कहते है 1, 

हारदा ने कहा-- "परन्तु पैरी वात कहने का भ्रथं वया कि जो 
श्रपनी शक्तिसे परेद । रसे तो श्रपने को परेशान करनादै।' 

उसी समय सन्त चौधरी दो गिलास मेँ दूध लाया 1 उसने शारदा 
भ्रोर षाश््री को दिया । शास्त्री ने कहा-- क्यों चौधरी, यहु कया प्रच्याः. 
हैकिगाव की लकी का विवाह हो श्रौर उसमे विध्न डला जाय । 

चौधरी ने कहा --'मालिक, इस गांव के लोग लडकी पर पसा नहीं 
लेते । इस गोच ने यही किया । हमारा यही रेत्तराज या । इसने लिया 
श्रा रुपया लौट दिया, तो श्रव सड़क का विवाह प्रेमे होगा ।' 

हास्त्रीने कहा- “प्रर पसाः-"वरात का खान-पान ?" 

सन्तू बोला--"वह्‌ मौ हो जायेगा । गोषू के पास पया कम धा, 
भाकरी दे दिया गया! हेम समीने इका कर्‌ लिया! 

शास्त्री ने मपनी जेव से कु रूपये निकाले श्रोर गोषू के देय पर 
रखते हुए कहा--धयहं प्रौरे लो ।* 

एकाएक गोधू मिङ्गिड़ाया --'मालिक माप -"-"“" 

शास्ती ने कहा--'हौ, माई ! तेरी लड्कीकाै भी कख लगता हूं 
भेरा भी कर्तव्य दहैकि करं योग दर 1" यह कट्ते हृएु वह्‌ हंख दिया । 

उस बीच में शुदा हल्मर वहां कै उठ गया चा, पमी वापिस यावा! 
उसने, शास्त्री को रुपये देते हुए देख लिया । वह उत्साहित हौ कर 
वोला-^मालिक मैने कहा न, मेगवान समी द्रुखं देदता है ! करता 
है४ 


शास्त्री ने हस कर कहा रे, मग्वान करता है. \“ क 
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शारदा की श्रोर देखा--^तुम यहा स्को। इन कविजी की देखभाल 
फरो) भं जाऊगा।' । 

शारदा ने फटा --"मधुकरजी फो बुलार है । तेज है 

शषास्मी खड़ा होकर वोला-- ष, यहीतो! कल न उत्तरे, तो 
सवर भेज देना । उावटर श्रा जायेगा ।' उसने सभी व्यक्तियों की शरोर 
देखकर फहा--'लडकी फा विवाह्‌ दै, भानन्द मनाश्नो ! इस बूट हल्षर 
फी सेवा करो । यह्‌ दुःखी है । एसकी लड़की फया गयी, यह्‌ स्वयं भी 
मीतकेश्रुहुमेजाष्डाहै) ~ । 

ट्त्धर ने षहा-- मालिक, प्रव मेरा क्यारह्‌गयाह। कभी भी 
सफर समाप्त हो सक्ताटै) 

शास्प्री हस दिषा --व्वढे, यहु तो सभीकेसायलतगाहै। दुनिया 
प्रानी-जानी है, करीर नाश्यान दहै \' 

सन्तु चौधरी बोला-- "मालिक, ठेसा फोट सोचता नही ।' 

शास्म ने वहा --“यह्‌ माया नगरी । दस काजेरकी कोटस में 
श्राफर भला कोर श्रदरुता वचा है । शरीर पाकर सभी को मोह्‌ हो जाता 
ह । प्रपना-पराया सुता है । 

सन्त बोला--"लोग सुदगजं है ।' 

णास्थी ने फहा--"मूखं ह । भला प्या पाते र । एेसे तौ ्रन्थे वनते 
६। यह्‌ फते हुए शास्त्री नै शारदा श्रीर मधुकर कौ श्रोर देवा । वह्‌ 
योला--'कविजी मेँ प्रसत्त ह कि तुमने प्रपने पुरपत्व का प्रदरे भिया। 
एवः लड़की को मरने से वचाया । ओं मी तुम्हारे पास रहता । पर शारदा 
£ एसी का यहु कामद । सेवाका कार्यं नारी कर सकती ह । पुरुपतो 
प्रहुमव्य द |! 

मपुकर ने शारदा फी श्रोर देखकर कहा ~. "तुम्है कष्ट होगा । 

पारदा वोली--ह, होगा तो ! पर उपाय क्या है 1 पया तुम्है ठेस 
छ्यीटु दिपा जाय }' 

मधुकर ने कहा-"ये सावि के व्यक्ति हैं । समी भले है । 
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दास्वरी ने कहा-"नहीं, नही, यह मेरौ सम्मति है, शारदा रहै } 
कल दोनों लौट ग्राहयेमा ।' वह्‌ वोला-- श्व श्राप उस धर्मशा्ा के 
किरयि पर टिके मुघाफिर नही है, मेरे रवा है । वद पका घर है 
यदं कते हुए वह्‌ चल दिया । श्रधिकांदा लोग उसके साथ चल दिये । 
गोघू की बहू" लड़को भ्रौर वृढा हल्वर वहीं रह्‌ गये । 

उसी समय शारदा ने श्रपना ठण्डा हाय मधुकर के माये पर रवा 
श्रौर कहा--दवा दु ?" 

मघुकर ने कहा-- नही ॥' वह वोला--तुम वंठी हो, तो मुभ चैन 
मि्तेमा।' ~ 

“मुनते षो" तिरय मनुहार मरे माव में यारदा ने मघुकरका तिर 
सहलामा श्रौर कट्‌ा--“सचमुच, बड़ श्रजीव हो, तुम ! शास्वी ठीक 
कट्ता है कि तुम प्रलौकिक हो ।' 

उस समय मथुकरकोपसोनाश्रा र्दा था 1 लगताथाकिजेसे 
बुखार भी कम हो रहा या 1 फलस्वरूप, उसका मन उत्साह ग्रौरस्पति 
का प्रनुभवफरने लगा था । अव शारदाने वात कही, तो वहउमोको 
लेकर बोला ~ “शारदा देवो, भँ कया ह, यह तो नही जानता, परन्तु इतना 
मममना ह करि इस यारा मं एक श्रूतपूरवं भावना का श्रपने मान्त मेँ 
जन्म पा सका हूं । देवो, कहाँ कौ चुम, कहां कामै, कि इस प्रकार एका 
एक ही, हम दोनों का परिचय हो गया । सचमुच, शास्त्र भी एक मला 
श्रीर्‌ सम्भ्रान्त व्यिं दिखायी दिया । म जव इस पहाड़ से जाऊगा, 
तो तुम दोनो की पावन स्मृति श्रपने साये जाऊंगा ।' 

उसी समय चरा हत्धर मधुकर कौ चारपाई के पास विक प्राया ॥ 
उसने कडा "वात्र, कुछ लोगे ? थोड़ा दूषः-"चाय ?" 

मधुकर ने कठा-“ा, वावा ! चाय बुगा।' 

हृल्धर ने सामते खड़ी वाला से कहा-- चाय ताघ्रो ।' 

वालाने कहा - लाम बुम्हं भी?" 

ह्धर ने कह दिया हा, ममे मौ ।* वह रात का भूषा 
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मधुकर के कारण न कुद खा सका, न उसकी चारपाई के पास से कहीं 
जा सका | वहू स्थान उसके मकान का वाह्री श्रोसाराया। 

जव लडकी चली मयी तो हल्धर ने शारदा कीश्रोर देखकर 
कहा - "वौवीजी, भगवान की मर्जी थीकफिर्म फिर इस गाव मे भ्रा 
गया । जव से लडकी गयी, म नदीं भ्राया 1" 

धारदा ने कहा पुम श्रव यदीं रहना चाये 1 श्रीर भविष्य मेँ 
श्राव नहीं पीनी चाहिये!" 

हरधर वोला-श्रव नहीं पीञगा । उसने कहां शराची 
नहीं । पर जव मनमें ददं पेदाहोताहै तौनशा करने को मन करता 


दै 1 

मधुकर ने कहा--दस गाव मे गरीवी चीत्कार करतीहै । समी 
श्रादमियों के मुह मुरभाये हुए 1" 

शारदा ने कहा--"यहा रोजगार नहीं । तभी लोग शहरी मे जाते 
ह । श्रपनी लड्किर्या चेचते हं । 

सुनकर मधकर चुप रह्‌ गया । बिन्तु हत्वर ने कहा--“वीवीजी, 
हेम लोग तो मगवान के सहारे जीते ह । दिन कारते ह । एक दिन वीत 
गया तो भगवान का एहुसान मानते ह \' 

शारदा ने वात सुन तो ली, परन्तु योल नहीं सकी । मधुकर ने 
उरी समय सास भरी श्रौर दोडी दौ । तभी पासके मन्दिर मे घण्टा 
यजा । उसे सुनतते हो, शारदा मे फ -- "व्या यहाँ मन्दिरं है ?" 

हल्वर ते कहा -"वीवीजी { शिवजी महाराज की पिण्डी है 1 
उसी की पूजा होती है 

गारदा बोत्ली--किर मीये लोग गरीव ह । पराश्रित ह 

मधुकर बोला - (भगवान की पूजा से गरीवी-श्रमीरीः का सम्बन्ध 
नहीं 1 यह्‌ सावना का प्रश्न है । इसका फल पसे पर नहीं पडता, आत्मां 
पर पडता है 1 

कन्दु शारदा का मन तो एकाएक कुण्ठित वन गया धा । श्रतएव 
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उग्रे कष्टा --श्रातंमा को कनौ देखता है ; इम्न षरती पर श्राकर आदमी 
प्रपना गुजारा करना चाहता है 1 पेट मरने की दात सोचता है । 

मधुकर ने कहा--"वह पेट तो भरता है । की प्रकार भरता है1' 

लेकिन शारदा ने श्रमनी वाणौ पर जोर देकर कहा--"पेट कहाँ 
भरता है) श्रादमी भूखा है.--श्ादमौ कंगाल वना है-1“ 

सुनकर, मधुकर सुप रह्‌ गया । वह्‌ रलो के समक्ष खड़े ऊंचे 
पवेत कौ भ्रोर देखने लमा 1 कितना दिराल श्रौर्‌ दीषंकाय पर्वत था 
वह्‌ जिस पर वड़े-वड़े पेड खडेये। तमी उसके मनमें श्राया कि, 
उस पव॑त पर हिसक पशु भी पूमते होगे । साप, विनच्रु श्रौर श्रनगर 
मी होगे, किन्तु भपने मन भें इतनी वात प्राते ही, उसने एकाएक 
श्रषने प्राप कटा, एमे हौ पशु प्रौर्‌ जीव-जन्तु इस इन्सान के सम्राज में 
भीरु 1 इन्सान ही इन्षान के लिये दु.सह है, कठोर है, भयावह है । बह 
शारदा की श्रोर देवकर बोला-- “हां शारदाजी, प्रवयेक व्यक्ति कै समक्ष 
पयरीलो दीचार खडी है । वह्‌ उसकी ग्रति रोकती है । निर्मम इन्तान 
नै श्रपनी सूरत मयावनौ श्रौर धिनौनी यवनाल दै" 

उसी ममय वहाँ सन्तर चौघरी श्राया भ्रौर वोला--श्वावरू यह्‌ गोली 
लो ।चायकेसाथतेलो) 

मधुक्रर ने कहा-- "माई सन्त्र, तरुम मेरे लिये बहूव कष्ट उव रहे 
हो" 

सन्दे कहा--"मह हमारा षाम है श्राप हमारे मेहमान रह । 
दुःख यही दहै कि हम यरीवर्ह1 इस धरती के उपर ग्रीर प्रासमानके 
मीचे क्षुद्र समके जातिहै।' 

गद्गद्‌ बनकर मधकर योला--"तुम उदार हौ, महान हो 1" 

तभी बाला चायका लोटा भरकर लायी , कई गिलास लायी । 

शारदा ने उसे हायसे लोटा लिया ग्रौर उसका हाय कड्‌ 
कर कृहा--प्ररी तेरा व्याह है!" 

सुनकर, बाला ने दारा की श्रोर देखा भ्रौर सहन माच से घरमा 
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कर श्रपना, मुह्‌ नीचे भका दिया । 

शारदा वोली ~ (तूने जो कु सोचा, वह्‌ कठोर था । धिनौना या । 
तुभे श्रास्महव्या का विचार मी नदीं करना या \* 

मुकर ने कटा-- "कमी एेस! भी सोचा जात्ता है, किया जातत 
है ।' वह चायलेने के लिय उठ कर वठ गया । 


९ 


गोधू की लड़की वाला का विवाह्‌दहौ गया । व्ह ससुराल चली 
गयी ! चिन्तु श्रगले दिन जव मधुकर स्वस्थ हो कर शहर जानेके लिये 
प्रस्तुत हृश्रा, तो तमी, वहु यह्‌ देखकर चकित हुप्रा कि गोघू को स्त्री 
उरुके परो में पड़ गयी ग्रौर वोली--(तुमश्रभमीन जाग्र । मेरे जीवने 
जो श्रांधी उठी है, उने निकल जने दो 1" 

मुकर इस वात को नहीं समभ सका । संयोग से उस स्यान में 
शारदा को छोड, रौर कोई नहीं था 1 इसलिये जव गोधु की श्रौत 
इतनी विनीत श्रौर भ्रातुर दिखायी दी, तो मधुकर वोला--्राखिर 
वातक्याहै ?' 

उस नासी ते कहा-- भनेर ्रादमी क्दला लेया । गव वालो ने जो, 
कुट किया हैः दस सन्त चौधरी ने, तो उसे वह्‌ सहज मेँ न भूल सकेगा ) 
लडकी तो गयी, भ्रव यह इसी काम में लगेगा ।' 

सुनकर, शारदा तड़प उठी--'जथ तेरा श्रादमी श्रपने वैरोमे सुद ` 
कुल्टाङी मारना चाहता है, तो मला कोई दूसरा क्या कर सकेगा, क्या 
कोई रोकेगा ?" । । 
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गोषू कौ प्रौरत वोली--“मेरे मन में यही दर रै कि उखकेमनेका 
सापर्भैने सम लियाहै।' 

श्चारदा ने कटा--“उछे यदुर मेजना । समेम्धयेये ! वात कर्मे 1" 

उस्र समय मधुकर मोन वना वैठा था । जते उसके मन में स्न्नाटा 
छग्याधा। गोधु कीग्रौरतने जो कुद कटा, वह्‌ भी उसकी सममे 
नदीं श्रा रहा था ! उस्कै विचारो से मेल नहीं खाता या । इसतिये बह 
वोला--"वालाकौ र्मा, ्भैनतो धर्मात्मा हून पुण्यात्मा, नवा मेये 
चातका क्या श्रसर पटेगा ॥' 

बाला की मां वोटी--"इस माव के सव प्रादमी तुमह परच्छा प्रादमी 
खममते है । पौरे मो वदारईइकरती ह।' 

मघुकरने कदा-समी सोचे ्हैसाफर। परर्मै ष्टा दटङि 
भने जो दुद किमा, श्राक्स्मिक दिया 1 मैन मुघारकहू न क्रिस धमं 
काप्रचारक 1" 

उसी समय श्रपनो लाठी के वल चलता दभ्रा वडा हृल्वर ब्रह 
श्राया । मधुकर को जाने कै तिये प्रस्तुत देख, वह्‌ वोल्ता-- कपो वाव ! 
श्रव चते जाग्नोगे 1 इतनी जल्दी लौट जाभ्रोगे ।* 

मुकर वोला-- दा, बावा ! मँ जाऊया । मगवान ते चाहा, दो 
फिर कमी इस गिम ग्राजगा 1" 

हस्यर वोला --्व क्वा प्राग्रोगे । यहाँ श्राक्पणदहीकौनसघा 
है। ग्रौरप्रायेनीहो क्या मुक दिवायी दंगे 1' 

मधुकूर ने इतनी बान सुनी तो वह वोना चोद नहीं, परन्तु 
उख वृद्ध की माननिकर वस्या कोश्रवेदय सममः गया । उत स्पष्ट 
सगाक्रि यह्‌ वावा श्रव श्रपनी मृत्युके दिनि देख र्हा है! दम 
जिन्दमी से नाता तोड़ने की वात मोच चुक्रा है । दुःखी है, पीडि दै, 
परन्तु जीवन का मोह इसे मी सताताहै। 

शारदा ने कटा-चसो.।' उठो । * 

न्ह, चली \' मचक्र खडा गया } वह्‌ उन घव से विदा 
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कर चल द्या) दोनोंने गाँव छोड दिया श्रौर पहाड़ के उपर चद्ना 
गु कर दिया । जव वे ऊपर जाकर नगर के समीप पहुचे" तो चारदा 
थक चली थी} एक स्थान परजाकर सक गयी! जव दोनों उसी 
स्थान पर बैठ गये, तो तमी श्रवसर पाकर मधुकरने उसे टेकोरा-- 
ग्यारदा देवी, एक वात वताश्रो, श्रव तुम्हारा कायंक्रम क्या है! वुम्दारे 
विपय.भे शास्प्री ने मुके समी कु वता दिया है । रात जाने कितनी देर 
तक तुम जागती रहीं । मेरा ही ध्यान रे रहीं । म श्रव सोचता 
जव भगवान ने श्रकस्मात्त दी, मुभे तुम्हारे समीप लाकर खड़ा कर 
दिया, तुम्हरी सदभावना श्रौर सहानुमूति पाने काभी मँ श्रवसर 
पा गया, तो मुभे स्पष्ट होकर तुमसे यह्‌ प्रस्न करना चादहिये,. श्रव 
तुम्हार लक्ष्य क्याहै?' 

रारदा ने कहा-- भं निराधिता ह, पथभ्रष्ट हँ {* वह्‌ वोली--जव 
श्षास्प्री ने मेरी स्थिति का वयान कर दिया, तो फिर मूभे क्या कहना 
है । भला श्रौरतका रहस्य क्याहै 1 

मधुकर बोला --'शास्ी कहता था कि तुमने यहा के वालिका 
विद्यालय में श्रव्यापिका के लिये श्रावेदन-पत्र दिया है । यहु विचार 
भ्रच्छार।' 

शारदा ने कहा--्लेकिन म सफल नहीं हो सकती 1 भ्राज कल 
प्रधिकारी न्याय नहीं प्रपने करते, म्रविदकोंषो ही प्राथमिकता देना 
पसन्द करते हु" 

मधुकर बोला--'यह देश का दुनार दै । श्रवस्याका भी दोपटहै।' 

गारदाने कहा--'लोग कमीने है, चोर. ई 1" 

मधुकर ने फिर प्रन किया--^तो इस समय गुजारा कसे होतः 
है? बुरान मानो, .तो वताश्रो , तुम्हारा श्राघार क्या है? 

इतनी वात सुनते ही , शारदा ने.मधूकरकी 'श्रोर श्रपनी उदाः 
भासो को पसार दिया । उसी श्रवस्था मे उसने कटा--शगुजारा ह 
होता है । हृए जाता दै ।' यह कहते हए शारदा ने सासि भरी श्रीः 


पहचानी हुई शकले ४६ 


बोली श्वावद्यदे जिन्दगी काकास्वां चलता दैवो श्सीनस््परि 
प्रकारपेर मरता 
इतना नुने टी, मानो मुकर का श्रागे का रास्ता श्रवरष्ड दो गया। 
शारदा नै जिम तत्परता श्रौर तस्परीनता से ग्रपना मतत व्यक्तं किया श्रीर्‌ 
उप्रकी वात काडवाव देदिया, तो उने मुनकर, द्‌ भवुक श्रीर्‌ 
कट्पनानोक मं विचस्णा करने बाला मधुकर पेना तनिक मी नहीं 
सोच स्काङ्रि यौवन से मरौ श्ररमुन्दर याद्दा के मन मेमी 
हा-दाक्ार दोगा, ची्कवार दोगा श्रौर बास्ी दुन्दनलास ने उखे 
यहीकटाया करि यह्‌ दयारदा सहायता की श्राकाकिरौ है 1 श्रतरएव 
जवे स्वय द्नारदा नै श्रपना एमा श्रभिग्राय प्रकट नदीं क्रि, ठो वह्‌ 
मौनरह्‌गपा । न्तु ढृद्ध छण वादे टी, उपने फिर कठा- 
श्यार्दाजी, मैने कदा न, यह मंयोगकौ वात है कि यहाँ मुरी भ्रक्रर 
ठुमते परिचयो गरफा+ म तुम्दायै सेद्मावना नी पतेम प्रमर्पेहो 
गमा । दसनिये मेरी वात दै, मेरे ऊपर यो कमरखौपोवदट्‌ ववा दोर्म 
क्रित मर उका पालन कटं गा ।* 
यद्‌ सुनकर, गारदा मुखकरा दी । तनिक हेष नी दौ । बोसी पुने 
पताथाङि तुम मुकय द्रम प्रकार कौ वातत करोगे 1 तुम रावकोमी 
कुदं कट्ना चाद्ठे ये ॥* 
तुरन्त ही, मधुकर ने कदा -“निस्यन्देद, मेरे मन भें पटी यात उम 
रदी थो, जोनारौ मेरा इदना श्याल करती है मेस मी उक प्रति कोई 
कर्तव्य) रात तुमने मुकर कलाव करने वार नदी जाने दिमा1 कट्‌ 
दिया बाहुर हवा लगेगौ, वीं मिह्ी के पात्र में वेदयादे करने को वाघ्य 
द्विया । वह वेमाव तुमने फेंका 1 नला क्वौ? क्छ ग्र्मौयदा के 
मेति?" 
धार्दा ने दे कर कटा --"मयुकरजौ, भ्रात्मीमता का नातावड़ी 
न्चीज दैश्रीर नारी वो वेदा ही खेदा कैव हृद) देवा नदीं 
-श्रापने श्रस्यतालों मे नसे कोम क्स्ठीर्है। वे मी सम्घरान्त.प्रीर 
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) 


तीन धरोकीहीहेतती ह! वे रागो # समस्त शषरीर का शोधन 
रती रहै! 

मधकर योला--"यह्‌ उनका काम है ) वे वेतन-भोगौ है! 

"प्रोह, कंसी क्षुद्र वातलेतेर्हैः श्राप { उनके साथ जो पुनीत 
पावना काम कसती है, उसे क्यों भुला वेते} 

मुकर ने कहा--“्जौ हो, तुम्हारे प्रति मेरा कोई कत्तव्य । म 
इसे देख नहीं पाता, तुम दिखा दो, वह्‌ दिशा वतादयो तो तुम्हारा 
कृतन्न टोऊगा ॥' 

शारदाने हाथ कौ दृयेली पर ठेदी रख ली श्रौर कहा-- 
जो व्यक्ति स्वयं श्रपना श्र्तव्य श्रौर दिक्षा नहीं देख पाता, उसे म 
व्या दिखा सकगी । यह्‌ मेरा काम नहीं । तुम स्वयं श्रमना करतेन्य 
निर्धारित करो 1 

मधुकर योला-् जीविकाके हेतु कु काम करता ह, जो 
प्रमित करता, उसका एक भाग तुमह भेज सफता ह) 

शारदाने हेली से मुहहटा लिया श्रीर कहा--"वस, यही! 
'त्ुम इसी करतेव्य की वातत सोचते हौ । यहो कहना चाहते हो कि 
ले शारदाः त्रुभूखीहैतो मश्रपनीरोटीमेंसे एक दुकुडा तुभे भी 
दे सक्ता हू ?' वह्‌ वोली-"मधूकरजी , प्राप कुं मुफे भेजें या 
नहीं, पर श्रापको धन्यवाद श्रवदय देती हुं । किन्तु यहु कहतेभी 
मै संकोच नहीं करती कि तुम मुके कुठ न भेजना । केवल 
छपा रखना । मेरी याद रखना ¡ओ श्रव सी ही सम्पदा की 
भूखी ह्‌ ।' 

मधुकरे मौन रह गया । उसने समभ लिया कि या 
शारदा सुगम नही, सहज नहीं, सुप्राप्य नहीं । भ्रतएव, वहु दोनं 
दायो की हेली रगडने लगा श्रौर उसी श्रवस्या मे सामनेख 
` ऊचे पर्वत कीश्रोर श्रपनी श्रो को पसार कर एेसा ३ 
गया कि जसे उसके पाष कुदं नहीं था, उसका कोई प्रस्ति 


पहवानीं हुईं प्व >; 


नरह था ४ 

चिन्त ठनी यारदा ने फिर कहा--श्नौर मघुकर जी, ४ जल्दी 
ही इत धर्मघ्राता को मीद्धोढ़दूगौ। म चार्वी श प्रामारी 
ह करि उने मुके निःगुत्क श्राय श्रदान किया । षट्ते मैने 
किराया मौ वदूव दिया। व्ह माचिखोग्रव नौ दे सकी हूं 
मह्‌ न समरे किम प्रापक धवस्या नटी पह्चाननी 1 गै खमम्ननी 
ह्र कियहनारी का जीवन स्वयं कन्या धागाहैग्मौरमेरी वस्या 
सौश्रौर भी विषम है, विषरीव है\" 

मधुकर ने एकाएक कदा--“शस्वौ मले दी भना हो-नेक 
हो, वेश्नि ठस धर्मधाला करा म्ाध्रय वुम्दारे षि श्रगुम है, धमनीं 
दै" 

जल्दी दे, जद श्रानुर मादे शारदा ने कटा-“निःसन्देह्‌ मेर 
भी पह्‌प्रनुभव है 

मयुकर वौवा--“ास्त्र चुटीला दै । परली के जाने हे वह्‌ पढम 
सेमरा है। स्नु उस्र जल्म परक्गिखि दिने पाहा रखने की वात 
सोचे, दस्ता क्या पता दै। ग्रौर फाहा नारी दहै" 

द्यरदा मवृकरकी उष वात को पौ गयी । बडी क्ली 
श्रौर कड्वौ कत्त यी, वद । उसने मूते हठो पर जोम केर कर क्टा-- 
(मघुकरजी, तुम टीकक्हते दो । दर्वेल भारी स्वयं पयत्रितिहै1 
हीनटै, कायरहै, देखिये न, दो दिनर्मेग्रापतो सहायता प्रौर 
सदुमावना कौ वात करने लगे, इसीलिये न कि मै एङ्राकी ह, परित्यत्म 
ह्रं ! भ्भिद्यापित हू ।* 

मुने टी, एकाएक, मवृक्रर ने गारदा का हाय कंकर पकड लिया 
श्रौर चीख ठठा--^गारदा {* 

किन्तु याष्दा ने घज नाव से क्टा--श्ठुरा न मानवे, नरके 

चये समी इखी प्रकार ष्टी ममता श्रौर प्रेरणा की बरवे 
दधित करते है । उंगली पक्त ही षटवा पक्डने की वाठ तो भाप 


५ 
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भीसुन चुके , - 
मधुकर ने शारदा का हाय -खुव कसकर पकड रखा थाः 
च्ोवमे उसे हिलाया, कोड़ा रौर 'तव हटके के साथ एकः 
एक ही छोड़ कर वहं कठिन श्रीर कुण्ठित स्वर मे वोदा --*राम-राम ! 
तुम यह्‌ भी कना जानती हो । इतना कह्‌ सकती हो 1' उसने कुठा -- 
भने सुनातो या कि जिस प्रान्त की तुम लड़की दो, वरहा वाणी रौर 
जिह्वा पर लगाम नहीं 1 इच्छाए भी सीमित नदीं । इसीलिये वहां का 
दुन्सान उद्ाम गति से वहता है, तेज दौड़ता है 1 
चारदा ने कहा--देखिये, एसी वात न कील्यि 1 यह्‌ प्रान्त 
विरोपकी वात नदीं; ्रौरत की वात है, आदमी कौ वात हः 
श्रादमी श्रौीरत को किस निगाह से देता है, इसके {लिः 
प्रान्त, जातिः या सम्प्रदाय का प्रन लागू नहीं होता । सर्म 
जगह देखने श्रौर समने की कला एक है । सद्‌मावना.एक्‌ 4 
श्रमानुपिकत। एक है 1" 
मधुकर ने कटा -ष्दानदौ, मै भी ड्से स्वीकार करता ह 
भं मानता ह किश्रादमी नारी की सहज दुर्वलता का लाम उराः 
हे।' ध 
शारदा ते कहा--^लेकिन मेरा मत यद्‌ है कि श्रौरत स्वयं श्रादः 
की परिस्थिति का लाभ उठाती दै 1 वात दोनों कौ एक्‌ ` 
समान है1 
उसी समय मधुकर ने सांस मरी श्रौर वोला--“फिर भी भ इ 
, विये क्षमा मागता किर्मेने कु श्रसंगत कहा हो ।' यह कः 
हुए वह खडा हो गया 1 
दारदा मी खडी हो गयीश्रौर वोली--"मै श्रनुमव कर 
ह कि तुम्हे क्रोव जल्दी श्राता है 1 शमी मुक पर किर 
क्रोध श्राया, बोलो, क्या यह्‌ संगत रहा 1 ्राखिर हमारा समः 
ही क्या 1 


दोन द्ष्ण 





दरद रह णदी, वट्‌ चचदा रवा, 
जद गरचना मटुच्र वर्नानां ष्टरकान्ते चमन्नेष्ड्ठेद् 
छस्व यृस्कतया--श्रा न्वे दुन!" 
मवुदधरने ष्ेगुहने कट्‌ दिश?" 
शरोर छारदाती च्टरटै?' 
मदुक्रने कटा“ पच्छिम च्छे द्र दह्रे कन्दे 
कीप्रोद्‌ बट ग्या+ वदं जैद दद्वारा दोना प्रर वह्‌ ष्टे 
दी स्वादं ठन करपत्र मुह्‌ धिष्व ववा कि उक्छव ठु. 
॥ 





५ 





।॥ ९५ 





द्रतिदय आनतद कोड़ा यी, व्यया यी, च्छक ग्न षर् क्य चोट 


युद्धि म्या, दद्रा म्यौ 1 चन्र ऋदुदर अरषने दिर्टरद्र 





नदी ख्ख) नहो च्छच्न्च । जद राद चौदीदार उदर श्राया, 
मुकरद्िकम्रे कोष्ट श्रेर क्वे ष्य दवो च्चे 
वारर दी एुन्रय--“दादू- 

वदरुनक्टा--द्) 

चौदीदयर्‌ दोना-राय यद्ध नदीं न्दं ॥ एकाम नहु 


>, पह्चानी हु ई राक्ले 


किया 1 श्रव तो रात श्रधिक वीत गयी, दरवाजा गौ वन्द नहीं कर 
पाये 1 । 
तव कठिनाई से मघूकर ने कहा--श्रायो भाई ! दिया जला दो 1 
मु दो घुट पानी-- | 
चौकीदार श्राया । उसने वत्ती जलाई, तो देखा किं मधुकर 
उत्टी कर रहा था, बुखारमें तप रहा या । चौकीदार पानी लेने चला 


गया 1 

किन्तु वह्‌ श्रमौ गया था, लोटा नहीं था, तो उससे पूव ही, मधुकर 
ने श्रनुमव किया कि उसके माये परजो रण्डा हाय रखा गया वह ग्रौर 
क्रिसीका नही, स्वयं ्यारदाकाथा। 


लगभग दो वपं वाद जिस नाटकौय ठंगसे टृत्धरफिर गाव में 
पर्टुव गया, तौ यह्‌ उसकेलियेभा ब्राक्ष्चयंकाचिपय घा । उसे 
यद्‌ देखकर भी भ्रचरज दता थाकिगोवर की वहू श्रव उसका 
प्रधिक ध्यान रखती । यपि दल्धर ने स्वंय गाव द्योड़ा था, परन्तु 
उसकी पृष्ठभूमि मेंगोघूकीवहूका हाय था । वह्‌ श्राये दिन भगडा 
करती प्रर इत्वर की लकी को विविध प्रकारके ताने मारती 1 
श्रीर्‌ हल्वर्‌ ग्रपनी लडकी को श्रधिक प्यार करता था, क्यों कि उसकी 
पनी की एक चही निशानी थी । इस लिये जव वह्‌ लडकी के साथ 
उपर पहाड़ पर्‌ जाकर मजदूर करने लगा श्रौर वहीं रहने लगा तौ 
गोघू की वह. ने सन्तोप का सांस लिया श्रौर्रनुमव किया क्रि चलो 
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उसका रास्वा साफ़ दहो गया। उसके वाददहीगोप्‌ नेदृल्यरकासेत 
भी हथिया लिया। र 


यद्यपि हल्वरः ग्रपे्षा छठ गरीव भ्नौर दुल था, प्ररनतु यवम 
वह वयोवृढ सममा जाता था गादके समी व्यक्ति इस वात कौ जानति 
येकि वह वृद श्रपनी लडकी खोकर पागल हो गया है । परन्तु उपशा 
पागलपन रेसातोयः नहीं कि वह्‌ विचारदून्य हौ गया दहो, हा, 
भ्रपने-पराये का माव उसके पास नही रह गया या । दुर्नीति 
शरीर दुविचार उस हल्यर के मानम-पटल ख उतर चुके ये । भ्रव वद 
गंगाके जल के समाने प्रम पवित्र बन गयाथा। वहसमी कौ सुखी 
देखकर प्रम्नन्न होता । सुवह्‌ हई नदी कि प्रपनी लाठी उठता रौर 

` घर-घर के चक्कर लगा श्राता। दत विषय मरं हल्यर बन्धनदौन 

श्रौर स्वतन्य था कि कहां रोटी सायेगा, कहां चाय पीयेया 

शस प्रकार गावे समौ कु या, मान-सम्मान धा। प्रल्तु स्वयं 
हत्वर इस वावसे दुःसौ था कि उसक्रा माई मोवू गरव के कुट 
स्यव्िततियो के भ्रति ईर्पाश्रौर दुर्मना सेमरा था।व्यो ङि उन 
लोगोने गोषू काजातीग्र वर्हिप्कार किया, उते समाज मे लकी 
वेषू सिद्ध क्या । इक लिये गोचू उन लोगो कै प्रति जिस प्रकारकी 
बात मनम लिये था श्रौर बदला सेने के लिये छटपटा र्हा या, हत्घर 
उस से परिवित्त या। उसे यह पता चा कि गोधू सवं प्रथम श्रपने 
तीर का निशाना सन्त चौधरी को बनाना चाहता था। कदाचित 
इसका एक कारण यह्‌ मौ था कि सन्तु काप्रायिक विकास गोधु षे 
श्रच्छा था 1 उसके पास जमोन मी श्रधिक यो 1 कर्ईवार रूर्योर्मे 
मया था श्नौर वहाँ से उपाजित कर लायाथा॥ 

श्रावये थाकि गोषु की पत्नी जीवन मरतो श्रपने पति कौ 
खी वातो में खाकीदार रदी, परन्तु इख वात भें एक मत॒ नहीं यौ 
कि गोषू गौव में मगा करे, किसौ से मार-प्रिटाई करे, कयो कि.नसका 
परिणाम कयां होगा, यह भी वह समभ्ती श्री) श्रव वह 
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क्ते, तो क्या श्रव पहला हर्धर मर गया.? वह्‌ खुलार भेडिया ! 
वह्‌ दर्पात श्रौर दम्भी ! 

तो कटा जाता -'हा-हा, श्रव क्या वहु हत्धर धरा है । इतना 
लम्ब! सफर तय करके भी क्या पहिला वना रहेगा {* 

चात का समर्थेन किया जाता--'सचमुच, लड़की ने मार दिया, 
यहु हत्धर ग्रपने ही तीर से घायल गया ॥' 

कहा जाता इस दुनिया में यही होता है ! जो दूसरे का दुरा सोचता 
है, उसका बुस भी होता द । एक दिन सभी को भकना पड़ता है ।" 

एकं वार जच नदी पर कद्ध ग्रौरते पानी भर्‌ रही थी, तो संयोग 
से हल्वर श्रीर उसको लड़की की चर्चा चली । तमी एके स्वरी वोली-- 
"उस लड़की का दोप क्या, इस हल्धरने ही शौकीन प्रर सूप कौं परी 
नादी) 

दूरी वोली - भ्म जानती हु" यह दृटा लड़की को उपर पाड पर 
क्योचे गया था।' कहते हुए उसने ९कं दूसरी प्रौरत कौ तरफ रासं 
मारी श्रीर्‌ कहा - षां, मगवान जानता दै, यह बात भूख नहीं थी । 
बूटा लडकी को शसी श्रच्छे घर वैठाना चाहता था ॥ 

किन्तु उसने जिन्न नारी को लक्ष्य करके श्रपनी वातत कही, उसी ने 
कहा-- "न, पावती ! मँ एे्षा नहीं समती 1" 

पार्चती बोली -- "वात यही थी ! यह्‌ बढा श्रपनी लडकी को पट- 
रानी चनाना चाहता था } जानती तो है कि उसे कितना प्यार करता 
था। किस तरह सजाकर रखता था । रोज ही कुछ-न-कु उस लडकी 
के ततियि लाता या । श्रौर वहु लडकी -हरे राम {र्म तोउसे देखती 
तो दतो तले उंगली दवा कर रह्‌ जाती थी । वह्‌ क्या जमीन पर पैर 
रखती ) गाति में निकलती. तो महकती श्रौर पैरो मे पायजेव छनद्नाती 
भ्रौर खिलखिलाती दिखती यी । उसका व्याह हुश्रा नही ! तोतव भी 
पैसों में महावर प्रर हायो मे मेहदी लगाना सीख गयी थी }" 

दुसरी श्रौरत चोली--्ररी भ्रच्छा हूर कि वह वाप के साथ ऊपर 
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पहाड़ प्रजावंठी \ यहाँ र्गावमें होती, तो जाने किस-किस के चिर 
फुडवाती । वह्‌ कुलच्छनी यौ ॥ 
दी के पास खड़ी एक अरन्य बोली --"तुम तदढकी षो दौप देती 
हो, भला उसका वया दोप, उसकी तो उघ्र ही देसी थी } दोप 
गो वापकाथाक्रिजो घरवाली के मरने पर लडकौ को श्रो पर 
उठाये फिरता धा ।* 
एक श्रन्थ वोलौ--'उसका मौ श्रपराध नही । वेमा की लडकी 
चाप के प्यारन पाती, तो फिर किस सहारे टिक्ती।' 
तभी पहली स्त्री ने भाते मटकायौ ग्रौर हाथ नचाति हुए कहा-- 
श्पातो लिया उस प्यार करने का फल ! लडकी. इतनी सिर पर चषरायौ 
"फिहायो से बाहर हो गयी } जगत कहता था, कि वह॒ वृढा मनद्रुरी 
कर्ने आला, श्रीर्‌ वह लड़की भ्रड़ोस-पडोस के लको से सूव हसो 
मजाक करती पी ।' 
पावती नाम की क्नोरत ने कहा-थरी, चमेली ! चरतो सुनी. 
सुनायौ मात केरती है । परै कहती ह, श्राजसवतरफरैसी दी ह्वा 
चती है। बढे की लडकी तो शहरमे गयी कि जहां चारोत्तरफका 
श्रादमी राता दहै, पसा पानी की तरह बहता है, पर यहाँ यवि मेँ दैव 
न, जिसे मरेट रोटी मिलने लगी कि वस वही "`" 
चमेली ने कहा-- हा, यह वाततो दै 1' 
पार्वेती पोली --"हस बे ने अपना जन्म विगाड लिया, घर विगाड 
लिया" 
चमेली वोली--“ग्रव्र रोता है, सिरे धुनता है) जाने कैसा हो 
गया है, श्रव ¡ पलटू के लव्कैकोसपिने काटा, तो चरन्त जगल मे 
यया श्रौर जडी तोड़ लाया । उपे धोटी भ्रौर पिला दी । वह लडका 
जब तक उठ नही गया, वही वडा र्हा । रातत भरउ्सौ के घर पड़ा 
हा 1 गोध की बहु गयी, तो उसे भी कह्‌ दिया--ये नही च्छया । 
यह लङ्का सया, तों भीचलाजा ` । चमेल ने कहा --भचरन 


} 
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की वातं तो यह्‌, चित्त तरह पलट की श्रौरत ग्राखोसे््राच्र वहा रही 

धी, तो उसी तर्ट्‌ यह्‌ वृद नी जास्जारस्येजार्हाषा। 


एतः नीरत वोली -- श्रव वृ के मन में परमात्मा बोलता है ।' 


दूसरी ने कहा--च्या खाक परमात्मा बोलता! वेचारा दीन 
श्रीर्‌ कंगाल वनाद । भवा ्रव यह्‌ क्यादे स्कार । न दरीरमें वल 
नजेवमे वलं] जव दल था, त यह्‌ च्रादमी क तिनका समभता था) 
धरतो पर स्ह कर भी ्रासमान मे उने कौ वातत सोचता था । श्रवतो 
ट्स तेना-दी-लेनादै, देना क्या { वरतीके लिये वोवनादहै)' 

उनश्रोरतोमे जो एकः प्रौ थी. जव वहु नदीके जेल से भषपना 
वर्तन भर चुकी, तो किनारे खड़ी उन शरीरतो के पास्रभ्रा खड़ी हुई 
जव उसने हल्धर की बात सुनी, तो वौली- जगना को मां, चह्‌ पहिले 
कुद नहीं दे सकता था, भ्रव दे सक्ताहै।तु पसेको श्रौर शरीरके वल 
थोवड़ा मानतीष्टै, परम कटनी ह, हमारी ज्रात्मा में जो परमात्मा र्वटा 

उसका ्रादीय सवसे वडा द । इस दृनिया को उसी की श्रावश्यकता 
ह । उस दिन देवा तो, पलहूु का लड़का मराहुश्रामीखडाहौ गया). 
गवि मे वहुतों की यह्‌ रायदहैकिबढहृत्यरकीदुश्राते ग्रौर प्रार्थना 
ने उसलड्केको मौतके मुह्‌ ते निकास लिया।' उसने कटा-- "जवानी 
कै दिनो में सच्चा श्रीर्‌ भला वना वड़ा कल्निहै) त्व तो इन्सान 
प्रधी मे उडइताह । गर्दो-गुवार से भरा रहता है । पर उव वुहापा प्राता, 
जिन्दगी का भ्रसलीस्पर्ग्राखके समनेश्राखडा होता है, तो तव 
श्रादमी सत्य श्रौर भलार्ट्कौ वातत सोचता दै परमाथ को भी कामना 
करता है।" 

जगनाकीर्माने कहा--नन्दीतू तो शहूर में क्या गर, जानि क्या- 
क्या सीख श्रायौ । पठ़्-लिख भो प्रायी । तेरा प्रादमी प्रच्छाहै । सुद 
भी पडा-तिखा है 1 


नन्दी बोली - हरमे वदमायभी दै, मतेमौीहै।वे बुद्धि करा 
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2 करते ह । जिन्दगी को चलाने के लिये नये-नये रास्ते बनाते 
॥ 

-जगना की मां बोली--^तो भमौ रहोमी 1" 

नन्दी ने केहा--ष्हौ, श्रमी रही, लडकी का विवाह ~करके 
जाऊंगी 1 

(्लडका देख लिया 7 

ष, देव लिया, बौबी ! तय भौ कर दिया 1" 

श्रच्छा है, सयानी लडकी श्रपने धरे जाये । प्रवतोदसर्गाव का 
ठर्यहौखरावहो गया। 

नन्दी ने केदा--'सभी जमहु यह वात दै । हवा दी ठेसौ चली है।' 
वह्‌ बोली -"कल हलधर मेरे घर भी ग्राया 1 व॑खा रहा । जाने फैषी- 
कसी वाते सुनाता रहा । खाना भी खा गया 1" 

जमुनाकी मौ वोतौ--'प्रव उसका यहो हात है। जल्दी मर 
जाया । श्रपनी ठ्डकीकानामश्रतिही रो पडता है" 

नन्दीने कहा--"उसे श्रव भौ भरोसा है किः लड़ी मरी नदी, 
,जिन्दाहै।' 

उसी समय पावती भी पस प्रा गयी प्रौर वोती--च्यह दो 
श्नोरोकामीमतहै। भता कोद उस लेडकीको मारकर क्या तेता।' 
उसने कहा-- "भ्रौ, वह्‌ किसी ्रच्येघरमंहोगी। भ्रारामसे रट्ती 
होगी 1 भ्व तक श्रपने वृढेवाप कोमीभ्रुल चुकी होगी ! 

एक अरन्य श्रौरत ने करा--"मला-मला ! ठेस प्यर्‌ निकी 
वह्‌ लडकी क्रिः वापको भूल गयी । श्रौर्‌ वाप उसके लिये रोतादै, 
कलपता है।' 

मन्दीने कदा--“ही होता है! वहवाप हैन । लडकी को 
छाती पर्‌ वंडा करे पाला था उसङ्ी्मांमरी,तो वाप व्ननेके साय 
उमङी माभ वना या । उस्रके मलमूत्र साफकरताया 1 रोज दपर नदी 
पर प्राकर उसके कषडे साफ करता या।' 
जगना कामाँने कटारा, एेमारमेने भी क्वारदेसाया॥' 
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नन्दी वोली-- मत्तो उस्र समय यहीं थी 1 यह्‌ हल्वर लडकी को 
कन्ये पर वैठाये गाँव मे ग्रौरघेतों पर धूमताथा । जव खेते में 
जाकर काम करता, त्तो लडकोको साय ले जाता। उसे गू की 


वहू पर मरो नहीं था) 
एक ्रीरतने हंस कर कहा--“पर वही गोधू की वहु बरुदेका 
प्रादर करती है! रात्तमे कहीं पडा, तो उढा कर लात्तीदै। 
दूरी चोली --"वह्‌ श्रौरत मत्तलवी है । शायद यह्‌ मौ सोचतौीहो 
कि बर के पास कुद पैसा होगा ! शहरमें किक्तोकी दुकानपर रखा 
"होगा 1 
यह्‌ सुनते ही पार्वती नामकी ्रीरत ने हाथ का श्रगूठा दिखाया 
श्रौर कहा -- धरे हाँ, त्र ` उसके पास दौलत रखी है। सुद तो श्रपाहिजि 
है, दनि-दाने को मोहताज है, भला उसके पास वसा कहँ से होगा 1" 
शरी यह्‌ न पू पावती, म्रादमी का भरोसा नहीं । पेट काट कर पाई 
पाई जोडता है । श्रौर जव मरता है, तो दूसरों को भोगने के लिये छोड 
जाता है । जिसके भाग्यमहो, वही पातादहै।" जिसश्रौरत ने वात कही 
वह तमी किनारेकौीओोर वट्‌ गयी) दूसरी भी ्रपने भरे वतन के 
के पास पहुच गयीं । उन्होनि ग्रपने-श्रपने धरो की श्रोर चलने कै 
{लये पर बदा दिये । परन्तु उन सवके मन का चिन्तन एक ही 
धा--हुल्वर { उसका भविष्य ‰..... उसका वत्तंमान ! जो भूत या; 
खिलखिलाकर दूर निकल चुका या.....1 


११ 


यह मघुकरकादुर्मग्यहौया करि वहजवममूरौङक्को धममंशाला में 
बौमार पड़ा, तो सुगमता सै स्वस्थ नहीहो सका। वह्‌ प्रनायासं ही 
शारदा-भास्थौ कै लिये चिन्ताका चिपय दहो गया 1 उस पिस्नी रात 
भं जवषारदा मे चौकीदार से मुकर की घवस्या मुनी, तो तव, 
उषकेमनमेधायाभाक्ि मवूकर वीमारहै, तो वह उको कौन टै)! 
किन्तु फिर भी वह उट श्रां प्रर उस मवुकर के तिथे ततनमय वन गयी 1 
दस प्रकार मधुकर का वुखार कई दिन तक रहा । उत्ते निमोनिया हो 
गया, इस लिये यारदा कौ श्रधिक तेत्यरता श्रौर्‌ सावधानी से उघ्रकौ 
परिचर्यामे लग जाना षडा 1 

फलस्वषटप, मवुकरः का बुखार उतर गया था । परन्तु अमी वह्‌ 
विस्तर पर वा । उठवंठ नही सकता या । इस वीच में रारदाने उक्षे 
लिये सभी कु किया 1 जिस तरह एक स्नेहतीले नारी भ्रपने रोगी 
पति कौ परिचर्थां करती दै, उषकेशरोर का रोधन श्रीर नमे रीर 
को कपड़ा प्रहनाती है, उसो तरद्‌ क्षारदा ने पना कार्वँसम्पादित क्िया। 
परिस्पिति वश वहं मधुकर के इतने समप ऋ गयौ कि श्रव उन दौनोके 
मध्य कई ्रन्तर नही रहं गया । 

उं दिन प्रातः को समयया! सारदा मधुकर के कमरे ते भरकर स्वंय 
श्रपनी सफाई करने म लगौ थी) जव वह स्नान कटके, मधुकर के 
लिये चाय वना कर लायी, त्तौ तमी वहु चायको मेन पर रषे कर 
उस मधुकर को शरोर मुक ॥ लेकिन बह देल कर चि हई, एका 


स हचानी हुईं शक्ले 


एक वोल नहँ सकती कि वह्‌ मधुकर उस सरमय तजि पर्‌ सिरर 
रोरहाथा। जाने वह्‌ क्रिस पीड़ासे मरा यः 
ह्‌ देखते ही शारदा ने श्रपना कोमल हाय उसके सिरपर रला 

श्रौर कहा -- "वताग्नो भला ह्‌ रोता क्था हा ! किस कारण} 

सुनते दी, मधुकर ने शारदा का दाथ पकड़ लिया श्रौर अ्रपनी उन 
पीडति, श्रधूपूरित रलौ ते उसकी श्रोर घूर कर कठा--श्वारदाजीः 
मेरे मनमेंवातदहैकि मेरौ मांत्तो रही नही, वहु ममता मुभसे 
दिन गयी, तो श्रव तुम .....--.-- हव्या तुमभी छिन जाच्रोगी 
मुभसे 1" 

शारदा ने इतनी वात सुनी, तो वह्‌ वलात स्वयं भी च्र्शां्त वन 
गयी, किकर्तेव्य विमूढ हो गयी । वह्‌ बोल नहीं सकी । यह्‌ जरूर हरा 
कि उसकी गरम सि, मवुकरकी श्रो के निकस्तर चली गयीं । 

श्रारदा की उन्हीं गरम ससिंको ग्रहण करते हुए, मधुकरः ने 
कटा--"लारदाजी, म तुमह छोड कर जीवित नहीं रह सकता 1 तुम्हारे 
यर्गर मेरा यह्‌ कोमल प्राण 1" 

एकाएक शारदा ने प्रपना मुह्‌ उस मधुकर की छाती पर पटक दिया 
ग्रीर कहा --्ररे, तुम" -श्रोह्‌ !' श्रौर उसने स्वयं मी रोना शुरू कर 
दिया) 

मवुकर ने श्रपनी दोनों वहं शारदा के ऊपर डाल दीं । उप्रका 
मुह ्रपनी दती से श्रीर सटा लियाग्रौर नितान्त भ्रातुर वन कर 
योला--'गारदा देती, भगवान ने मुभे वरदान'रूपमें तुम्हं दिया है। 
इस पटाड़ पर ्राकर भने इम सम्पदाकोपायाह। वोलो, मुभे वचन 
दो! दन वार मु तुमने वोमारक्रियाहै। 

सारदा श्रयनी सोती हुई शंखं मधृकरकी रलो पर रख दीं 
श्रीर्‌ कहा--“सच तुममेरे प्राणदो] 

ध्य्‌, मेरी रानी !' श्रौर जते एकाएक तेज हवा मे उडते हुए, ्रास- 
मान का श्रार जाते हृए, उत मधकर ने अपे दुर्वल होटो को, रती हुई 


पदटघानी हई यनं ६५ 
आसनो को घ्नारदा के उन मुलायम, मुच्धेदारे सिरङ्वलोमेरद्द्विया) 
उसने सारदा क्व कर प्रकट निया । उमो ग्रवस्वा मे वह्‌ वोवा-- 
प्रव मे मृदी वनूगा। खूवविवूगा। वह्‌ नमी श्रपतौ रानी को 
मुनाङशा। मैं विपन्न चनक्र मौ श्रपनेको बघनिक्र मातू + वह्‌ 
कटने हुए उमने यारदा को द्धोड द्विया 1 

नमी ल्ारदा ने श्रपनी घोनी ढे पतन मे मवुकरकीन्रिंपोदरदी, 
अपनी मीपेटिनीं। उसने मवृहरको ट्टाकर वैटाण। तवचायका 
याला उमके टायों में धमा दिवा! 

जव मवृुकर चाय पीने नगा, तमी याददाने श्रषने मन मेँ दु 
सस्य का उदूधोप करिया श्रौर कटा-“मैने समम्प निया य, उछ दिन 
पदाद्परमेनेजो कृद कहा, वट्‌ नुमं पन्द नदी प्राया 1 पर मुने 
वही कहना वा 1 मनि नुष्टष्य मन पटने दिन टी नमक्लियाया 1 
लेक्धिनि तुम कदिदो, माबुक नी दौ, इमि सोचा, एमी वातत कहु, 
जिमि लुम भरे प्रति श्रनुरग न र्यो + उपेक्षा माव तेवर टौ यद 
मेलोटो ! तेक्रिन तुम - है राम ! इन रपाच-दछः दिनों नँ मेरे भगवन 
तो पुत्व कर गरवे । म वार-दारययनावी कि दप्व } नि क्याकह दिया! 
सुन्हारे मन में क्या चुमौ दिया 1" वद्‌ कटने हए सारदा ने सम मरी -- 
श्रौर्जानतेतोहोदीतुम, समखूचुकेटो तिं टकरयी हृद हू, 








॥ 


उच्छिष्ट पदरायंट्ं ` ^ 

श्रो, क्या श्रन्गंल वात कटनी हो, तुम ॥ तुम परम पित्र द, 
देवी दहो ।पूजाकयोग्यदो + मयुक्रनण्कटी मांतिमेक्टा घौर 
मनकारीप बुट्‌ पर उनर श्राया। वह्‌वोवा-ष्याद्दा दवा, बहू 
श्रादमी मूखं था कि जिने तुर पाकर मो घरकरा दिया । वड दद्टी षने 
चला कुत्ता था 1 उमने दीया द्यो कर कोर श्रीथा बरद क्रिया! रम 
स्षमम्ड गया, बट्‌ व्यवायी दै 1 पेठेक्ा मूवादै 1 पयचवनिकीमट्कौ 
पायया" 





६ पहचानी हई रावले 


शारदा वोली--शवै उसकी टप्टि में श्रष्ट हुई । दूसरे सम्प्रदायमं 
गणी । 

ररे, रामराम 1" मवुकर ने तुरन्त कटा--"यह वाति इस युगम 

नहीं निभने वाली 1' वह्‌ वोला--^तुम प्रसन्नता से एक मुस्लिम 

परिवार मे नहीं गयीं । ले जायी गयीं । जव तुदं ्रवसर मिला, तो 
लौट श्रायीं। 

गारदा ने कहा--ष्ट्मारे सम्प्रदाय या धमं की यह्‌ मान्यत्ता 
नहीं 1" । 

मवुकर चीख पड़ा--(तुम्हारा सम्प्रदाय या धर्मे पगुहैः सुज हे। 
वेकार है । उसके पास विवेक नहीं, विचार नही, उसका कोई नैतिक 
प्राधार नहीं ।' उसने कहा-भ एसे व्यक्ति पर, एसे समाज पर धूकता 
हु 1 उसे दीन मानता हु 1" 

शारदा सहज भाव से मुस्करायी, विशेष भावस्ते हंस भौ दिया । 

मुकरने चायपीलीग्रौरप्यालाशारदा को पक्डा दिया 1 
उसने एक सिगरेट सुलगायी श्रौर बोला --"शारदाजी, हमारा देश धमं- 
प्रधान ह ग्रौर श्राश्च्यं यहं हैक यहाँकेश्रादमीने धमं को व्यवहारमें 
कभी नहीं श्रपनाया । स्वीकार नहीं किया । इसत देश कीनारी सदादही 
उस घमं की धार पर पटकी गयी रौर मार दी गयी । वताग्रो तुम्हारा 

यह्‌ सुन्दर जीवन, यह्‌ परम भावनाश्रों काकेन व्या इसयोग्यथा कि 

यसे यों भ्रष्ट किया जाय । दस प्रकार पत्थर के समान समाज के खुले 
पथ पर पटक दिया जाय 1 मवुकर श्रौर प्रधिक भावक वन गया। उसने 
कहा-- भं देसी कमीनी जाति को, एमे इन्सान को हैवानों का गिरोह 
मानता हु । उन्हुं पद्यु समभताहु 1" । 

उस्र समय सचमुच ही शारदा श्रतिशय गम्भौर थी । उस्तकी श्रे 
कमरे के वाहूर उठी थीं! सामने का पर्वत इतना ख्वाथा करि कमरे 
केद्वारसे उपर चलागयाथा! इसलिये वह दत्याक्रार पर्वत जैसे 
किसी राक्षस के समान खिलखिला रहा था, चीत्कारकरे रहा था । 


पट॒चानी हुई शकते ९७ 


कयोक्रि बाहर तेज हवा चत रही यो । पर्वत के पेड श्रौर्‌ उनके पत्ते 
हिल रदैथे, दोर फर रट थे मधुकर जिस भावना पर्‌ टिक कर भ्रपनी 
बाति वाह्‌ रहा या, सचमूच, वहं धारदाके दिलिकोद्रू रही थी! वह्‌ 
मी उससे सहमत धी । किन्तु कटठिनाई यह धी कि वात उसौ को ल्ञेकर 
चली थी । वह्‌ उसे वार्ता का केन्द्र षिन्दु भी धी प्रौरभाघ्यम भी। इस 
सिए वह श्रना मते देने मे प्रसमं थौ । उसी समय शास्र वहाँ प्राया । 
उसने श्राति हौ उन दोनों को उदास श्रौर गम्भीर देखकर कटा--्वमौं 
मधुकरजी भ्राज तो ठीक है तवीयत ?' 
मधुकर ने कहा--“जी ्रापकी पा है ।* 

सास्व्री वैठ गया भ्रौर बोला --"सोच नही पाता कि वया महू श्रापको 
कियद्‌ मनूरोतयात्रा जुम रही, या यगुम ।' 

मधूवरने कहा- "मुके तो यह यात्राजुम लगी। भाप लोगों 
से परिचय हृश्रा, दर्शं प्रा ।' 

स्त्री ने कहा--ष्हौ, याघ्राका यह पहवरूतो ठीक रा, परन्तु 
यहाँ प्राकर शारीरिक कष्ट भी पिला, श्रह हितकर, नही रहा" 

मधुकर वोता - "यह्‌ कष्ट तो भ्रन्यघ् भी मिलतता। भाग्य का 
तिला कया मिट सकेगा ।" 

एकाएक मधुकर से कह भाग्य कौ वान्त सुनकर बास्वी हष 
दिया । दह्‌ स्तानस्रनौर पूजा करफश्राया या । माये षर चन्दन 
लगाथा । सर्के वाल भी्षवारे हृष्‌ ये, चेहरा चमकरहायथा! जव 
यह्‌ हसा तो मुह्‌ श्रौर चमक उरा । उसकी तुलना भे मधुकर वर 
वस दही श्रपने को हीन मान बैठ । लेकिन शास्प्री ने हसते हए कदा-- 
श्तो तुम भाग्य मानतेहो न, हौ, मानते हौ ।* 

मघकरने चात सुनो तो चप रह्‌ गया। वह्‌ ारदाकीग्नौर 
देखने लगा । ५ 

दरदा ने कहा --“यह्‌ भाग्यवाद साना दी जायगा ॥ 
अधकर निश्चय ही उम वाद को पसन्द महीं करता था, "परन्तु रस्त 


वपहचानी हद्‌ क्ले ६६ 


शरदा ने वहा 'मधुकस्जो, तुम वमजोरहो1 कम बोलो देर 
सिवोतन्हेहो 
क्ास्त्री ने कहा--्रच्छा, देरसे वोल रहे, लगता है, तुम्दारी 
चर्चा परप्रटकेरहै। 
शारदा नेरसरसिभर कर कह "पवमेरो चर्वाबया है! चह 
भ्रस्तित्वहीन है। 
इतना सूनते ही, मधुकर फिर त्षाल पड़ गया-- तुम समभतीहो 
कि यह केवल एक तुम्हारी समस्या है । नही; यह हम देग के समूचे 
नास-वगं की चिन्तनीय श्रवस्या है । एकः दिन इतिहास ल्िगा कि 
दिषदुप्रो की कतव्यहीनता के कारणा चितौड वे दुगं मे ट्नारों राज- 
पूतानियां रग्नि की मोदेमे सो गयी; तो दसी तरह दस युगम परते हए 
विपत्ते वुएमे सैकड़ों हिन्द्र नारियाँ इसलिये पथ-प्रप्ट हो मीं 
कि उनके पति, ्रभिमायक श्रौर माता-पिता जाति प्नौर धमं की 
शिकः श्रौर कठोर सांकलों से प्रपने दिलश्रीर दिमाग के द्वार 
वस्द करे खो नही सके । वे उदार श्रौर विचारील मानव नही वने 1 
उस विरते वत्तावरणा मे ध्रपनौ पत्नयो, वेदियो, श्रौर वहनो कौ 
तडप, प्राणो का रोदन श्रौर मौत कौ कंड्वाहुट को देष 
नहित, न भागे 1 वे पत्यरवने रटे 
शास्र नै पपन हाय की मुद्टो वनायी प्रौर कुस के हस्थे प्रर 
भार करकट 'नि.सन्देद ! 
मधुकर बोला-- "वह इतिहास यह भो लिपेणकि ठेसौ नाति, पेसा 
ध्म मनुप्व कै लिये नही, प्शुके लिथिदहो सक्ता । निस 
सम्प्रदाय याजात्तिम चेतना नही; जाश्रृति नही, वह मरेगी, जीवित 
मेही रह सकेगी ।' 
उक्ष समय वरवस शास््ी मी गम्मीरवन गया। साम्ने वंठी हई 
शारदा कीश्रोर देखने चमा । शारदाने एक नयी लान स्निरीकी 
शोती परहिनी धी । वहु उसके गोरे बदन पर मली लग रहो खभ्~यव 


स & 


उथप्वत्‌ कसा, 
पीस 
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मत बोत्थि । जो, होना या हो गया। मे यहौ देखना या, 
भोपना या 1 

शास्त्री ने सत्ति मरी श्रौर खडा होकर वोला-ष्हा, यही दना 
था ।' वह्‌ चत दिया । कहाँते चला गया। 


| 
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कानपुर नेगरके एक सम्भ्रान्तं परिवार से गत कर्द वर्पो से 
मधुकर का सम्बन्धया। वह उसौ पररवार मेदिनि काकुं समय 
विताता था, जहां से उमे गुजारे भर को पैसा मिल जाता था 1 किन्तु 
उसौ फ के मालिक को लडकी एकाएक विधवा हो गयी । वह्‌ 
समुराल के घर को छोड़कर पितता > घर श्रा गयी 1 मधुकर पर उसको 
पठने काभी कामषड गया । सयोगकी वात कि मधुकर उसी 
जातिकाया कि जित जति का उत्त फर्म का मालिक था । मवुकर 
जानता था करि उसका मालिक नितान्त कृपणं श्रौर दक्गियानूषी विचारो 
का व्यक्ति था । यदपि वहं इस वात कोभी पसन्द नदी क्र्ना 
था कि कोड युवक उक्तकी युवा लडकी कोषढाये, परन्तु उस्र समय 
वह्‌ विवद था। यदिलडकौ कोषट्ाने कै लिये माएटरनी रखता, 
तो पचास स्पयेसे कम न देना पडता । मवुकर सुप्राप्य था इमतज्लिमे 
उपे दस रुपया अविकदेने की बवातकटै कर वहे तया कायं सौध 
दिया) 

उस मालिक कानाम मदनलालथा । उसे मघुर के प्राचार 
व्यवहार पर भरोसा था। क्ननतु स्थिति यह्‌ थी कि जब से 


पटचानी हृद रक्तं शण्डे 
है । नुम षर मसे है । जाग्नो, ग्रपना काम करो 1 मन ष्टेयान मत 
करो।' 

उम ममय मवुक्रर्व्टानि हट गया । श्रपनेक्ामगपर जा वगा 
प्म मे उस्काकामथा कि चो पत्र हिन्दी केः ग्राते, वहु उनके जदाव 
नित देत्रा। इत्र कामम दह्‌ चार धष्टे देा । श्रव एक घण्टा उव्रका 
श्रौर वड गया, वह दुकान से घर जाने नमा} 


उम नगरमेंदी, मदुकर के मिवे 








देनी, जो 
उसके ग्रन्वरदग ये । जव उन्टोनि देखा किः मवुङ्र्‌ सेठ मदरननाल के धर 
मी जाने सगा ग्रौर उषदी विधका लद्कीकोषट्नेकाकाम मनीष 
गया, तो वे भित्र उने कौनुकश्रौर्‌ विस्मयके साय देने लगे} 
उमी म निरंजन दौर मुघाकरनामकेदोसखायीये। एक दिनजववे 
मघुकर स श्राकर मित्ते, तो उख मय मवुकर श्रपने घरमे ग्राकररवैठ 
धा । कामस थकाथा 1 लडकी दको पटति समय उवे 
बोलना ग्रविक पडा या, वरयोक्रि कालिदात के गङुन्तला नाद्र के रिस 
भनागपर्‌ वह्‌ वोना, उमे मुननेर्मे लद्कीकीमी श्रविक स्चियीग्रीर 
स्वय मवुकर्‌ मी उसका वर्णन कटने में ग्रानन्दते रहा या। वह्‌ स्थल 
उम खमयका छा ङ्गि ज्र राजा दुष्यन्त मट्पि की वाटिकामे 
प्रविष्ट हए ये श्रीर्‌ वहां ग्रपनी खखियोके सदिति रकनननाकौ देख 
पाया चा 1 वहीं षर दोनों में एक-दरमरे के प्रति प्राकर्पणापैदाहू्रा 
था} उल द्विन एक कव्निडई यहमीयीक्रिरजनीकीमांमी उस 
समयवा व॑टीथी। व्हनारी नौ उ्खक्याकेप्र्ममेरसने रही 
यी गी के समान, उठने नी मवुङ्धर से राजा भौर कूम्तला के 
विपव में ग्रनेक प्रन पूद्धेये। 

क्र्तं जववे दोनों मित्रवहां श्रि. नो नधुङूर ऊो विस्तर पर 
पड देख, निर्न ने कटा -“वाहु-वाह्‌ ! ग्ड, क्विजी के 1 
श्रवक्याटै, पचो चीमेश्रौर निरक्ट्राहीमें।' 

दूस साधो सुधाकर्‌ वोना-- श्रे. तो क्यो जन्ते हौ 
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प्र हाय मारा भीर कहा--“वह हुरामदादः भ्रव सड्कीको पदनि की 
वातत सोचक्ता है ! जिस लङ्क को उसने प्रपनी लको दी, जानते हौ, 
बह येचा क्यो मरा { श्रे उसे मार दिया गया! श्रनमेवजोढडाथा, 
दोनों का ! दू्हा छोटा भौर बहू बह्वी ]' कहते हृए वह व्हाका- मार्‌ 
कर हंस दिया। ॥ 

सुचाकर वोला--“वह्‌ सडका विवाह के वादी वौमारषडा, ५8 
फिर उठ नही सक्ता 1 तपेदिक्‌ का मरीज वनकरमययथा! वड़ा भचा 
लका या, बहु ! नितान्त सीषा! 

मधुकरे षहा--मै सम नही काया । लट्कीते कैतेभार 
दिया !* 

शद्‌ कहीं केः {* निर्जन ने कहा--"लड़की जवानी की द्षौद़ी 
फाँद गयो यी, पने विवाह के सम्रयर । प्रौर लड़का पभो नयी उग्र 
षाथा, कच्चा था! वह्‌ वड़ी बहू के नखरे नही सम्माल सका--वस 
प्रौर क्या । श्रव समफग्येन ?' 

सासि मरकर मपुकर नेकहा--"जी, समः गया 

निर्जन योला--शप्रौर मेरी सरकार यह्‌ भी समभ भयी 
छि उ कन्यस मदनलान ने क्यो छक्डे के साय गही को 
जोडदै)' 

"सका वया मत्तनय !* जेषे चौक कर मधुकर ने उसकी 
नोर देखा 1 

किन्तु निर्जन वोला--"वविजो, यहु कवित्ता का क्षेत्र नही, 
दुनिपादारी का मैदान है । यहौ जवां मदं पटूढे लडे जति ई, 
टूट  योचिये श्राप म दम द ।' उसने श्रपे स्वर परजोरं देकर 
कहा भ््राज कहै देता हूं कि चट्‌ मदननाल श्रपनी लडकी को तुम्हारे 
गवे मदने की वत्ति करेगा । वह्‌ दुनियादार है, दुकानदार दै 1 कौड़ी~ 
कौड़ी जोडता टै, पर समय पर ्थली का मुहु भी सोलन 


~त > + 


॥. 


१०६ । पहचान्ी हई शकले 


मधुकर ने कहा--"यही मेरा मत है + 

निरंजन ने कहा--श्रौर उस्र लडकी को श्रपनी पत्नी वना लेने 
काश्रथं है, जीवन का नाञ्च करना । ग्रपने हाथो गला घोट तेना । 
भ्राज सभी भ्नोर इस वातकी चर्चा कि सुन्दर श्रौर जवान मुकरको 
उस मदनलाल ने लडकी के लिये चुनलियादहै)' 

मवुकर ने कदा--(्तोवा कटो ! मेरा च्या भी नहीं कर 
सकता । म उस जगह भी देर तक नही रहेगा ।' 

निरंजन वोला--"मार्ई, हेम तो तुम्हारे भले की. वात कहते है । 
तुमह सावेवान करना श्रपना कतेव्य मानते हँ कि वहं मदनला तुम्हारे 
मर्मस्यल पर चोट करेणा। तुम्हारे पास पते का श्रमाव है, तौ 
वह्‌ तुम्दरे षैसादेगा, यहमी हो सकतादहै कि रहने को एक मकान, 
भीदे दे 

मुकर ने ते्नस्वरमे कदा--“म उन पर धृकदूगा।' 

निर्जन ने कहा-- यदी करना कठिन ह। जव पैसे काश्रमाव होता 
है, तो श्रादमी भुक्ता है । कायर वनता दै । श्र्युमे वातको भी स्वी- 
कारकरता है) 

मधुकर उप्त वतिको सुनकर चुप रह मया । एकाएक बोल 
नहीं सकरा । 

किन्तु निरंजन ने कहा “यही स्थान है कि जव श्रादमी ग्रपने 
सिद्धान्त पे लड़ता है । उसका महत्व श्रकता है । निद्चय ही दुर्वल 
इन्सान पराजित वनता ह 1" 

मधुकरने कटा "भाई निरंजन, मेरा श्रपना कोई सिद्धान्त 
नदीं 1 परन्तु यहसत्य दै कि मेँ उस लड़की का पति चहं वन 
सकरुगा। विवाह करने काजो उद्य है, पुराने लोग भले ही 
दुसरी दृष्टि से देखते हों, पर मै तो उत्ते स्वान्तः सुखायदही 
मानताह । उप्ते जीवनका वोम नहीं. सममता। 

सुघाकरने कहा--श्रमी एक दिन हमारे भि मे इसकी चर्चा 
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चलीथो । भद का मत था कि तुम नहीं मुकोगे, परन्तु कु््फा 
कहना धा कि जव मदनलाल लड्ङी देने के साय स्पये का चमकता 
हृभ्रामुह्‌ भी दितायेमा तो तुम सिद्धान्तवादी न रह सकोगे 1" 

इस चर्चां के समय मधुकर श्रतिशय गम्भीर वनाथ! ¡ वह्‌ 
जते किसी श्नौरमे उलका था । तमी उने कहा--"मुभे लगता 
है फि भ्रापने उक्त सेठ को गलत सममाहै। मेरामतदहै कि मदनलाल 
श्रपनी पूर्रीका दूसरा विवाह नही करेगा । बहु पुरण-पन्थीहै, 
पुराने विचारो का समथक है ।' 

निरंजनने कटा "दसा दग्रा, तो वहं व्यक्ति गुख्तर ग्रपराध 
करेगा । प्रपनी लड़को का जीवन नष्ट कर देमा।' 

सुधाकर बोला --“ लड़की स्वयं विद्रोह करेगी ।' 

मधघुकरमे कह्‌ा--'विद्रोहौ बनना भ्रपराव नही । परन्तु इतनी 
चेतना उप रजनो मेँ होगी, मुर मरोषा नही होता !" 

निरजन ने कहा --श्चेतना स्वतः नही पैदा होती, करायौ जाती 
है । एसी प्रेरणा बाहर से मिलती है ।' 

सुधाकरने कटा “तुम कविहो, मावुकटो, सुषारवादौदो, तो 
सका प्रयतनं करौ । इष लडकी ,का जीवनं सोने-चांदी के तराजूपर 
मत्त तुतने दो ।' 

मयुर योता "मेरा श्रषना मतत है कि मदनलान लडकी 
को दसलिये साक्षर वना रहा है कि जिससे वह्‌ धाक मावना 
को जागृत करे श्रौर मागवत-रामायण कापारायण केरती रहे ।' 

निर्जन वोला--!हुमारी युवक मण्डली ने एक तालिका तेयारकी 
है क्रि जिसमे यह दर्शति का प्रयत्न क्या ग्याहै क्रि नगर कीसी 
कितनी महिलाएं है जो नित्यभ्रति गंगा-स्नान कटे के लिथे जाती 
हट श्नौर उनमें विधवाभ्रों कौ संख्या कितनी है ।' 

मधुकर नै एकाएक उत्साहित होकर कहा--^सुव ! भ्रमः 
म्नच्छीरहै।' 

सुधाकर ने कदा--"महाराय, दुम भौ स युवक-मण्डली कटस्य 
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हो । परन्तु तुम्हाय सहयोग नहीं मिलता । हमने यह्‌ खोज भी की 
है कि गंगा-स्नान करने वाली महिलाश्रों मे श्रनुपातः श्रधिक संख्या 
विधवाश्नौ की है, उनमें भी युवा नारियोंकौी । एसी नार्यां निव्य- 
भ्रति श्रन्धेरेमे घर छोडी ह, जाड, वरसात श्रौर गर्मी मेगंगामे 
गोता मारने जाती हश्रौर वर्ह पण्ड-पुजारियों के श्रतिरिक्त साधु- 
सन्यासियों प्ये मी सेवा करती ह । देखते तोदो कि कितने साघु गंगा 

तट पर धूनी रमये बैठे स्हतेर्दै1 वे समी उन भक्तिनि वनी नारियों 
की भावना फा खून करते ह उनका नारीत्व लटने का प्रयत्न 
करते ह ।'- 

वरवस हीं मधुकर के मुहसे निकला--“राम-राम !* 

निरंजन ने कहा -- "उस तालिका में हमने यह भी स्पष्ट किया 
हैकिनगरमें सहस्रं की संस्यामें जो विववाए है, उनमेवे 
श्रधिक है कि जिनका वाल-विवाहु की वेदी पर वलिदान 
हुश्रा,या श्रनमेल विवाह के कारणः । उनमें वाल विवबाएहीं 
श्रधिकर्हु1' 

सुधाकर वोला--“भाई्‌ मुकर हमारा समाज वाते तो ऊंची 
करता है, नये-नये सिद्धान्तो का निरूपणा करता है, परन्तु उसके धर मेँ 
जो श्रांधी है, श्राय सुलगी है, उसकी भ्रोर से मुहँ फेर कर खडा रहता है 
यह निक््चिति है हमारी जाति नेनारी के साथ न्याय नहीं किया 
जिसका परिणाम यह्‌ हैकि पापवदृ रहाहै-- समाज का शरीर सड 
रहा है“. उससे पीपच्रुरहादै- ` ˆ" 

इतनी देर मे मघूकर कठिन वन गया । उसने भ्रपने सिर कै 
वड़-वड़े वालों में उंगलियां दे लीं श्रौर कमरे के वाहुर सुले भ्रन्तरिक्ष 
को श्रोर देखने लगा । सचमुच उस वार्ता से वह श्रत्यधिक कातर वन 
या, तभी उसे व्यान श्राया कि सेठ मदनलाल के लड़के की वह्‌ धर 
प छमद्धम करती फिरती रै, स्वयं शैठकी पत्नी भी लकदक वनी 
रहती है, परन्तु लड़की रजनी एक सादी-सी धोती पहने, नंगे हाथ 
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1 + 
लिये ग्रपने वषव्यकायोमत्यिदइमवधरती परर्की हैमने 
उटती हुई इम भावना का परिणाम यहं हया कि मवुकर कौ समस्व सद्‌ 
भावना धिकुड करे एक जगद्‌ एकत्र हौ गयी श्मौर उस मदनलाल 
फी लद्की के चरर्णोमें जा गिरी 1 महनदहौ मयुकरनेश्रनुमव विया 
क्रि निक्वयही इम लडङी कै मन में प्रतिसोच होगा ! हा-दाकार उटता 
होगा । उका यौवन चीता होगा ग्रौर उसे ग्रान्दोत्तितत करता दोगा ) 
सौ विषम श्रवस्या मे वह्‌ वया कर वैठे, उस. वदे मदन मेँ क्रिप्क्षण 
श्राग सगा दे इसङ्गी कल्पना मात्र ते वह्‌ सिहर उठा । उठी श्रवस्या ˆ 
भें श्रपने उन दोनों साचियोकी प्रोर देखने सलया। बह वौला--श्तो 
द्यादोहा, क्या 1" 
सुधाकर ने कटा --“एक हौ रास्ता है करि सेठ मदनलाल श्रपनी लकी 
का विवाह करदे) एेसा विवाह श्रव॒ विवादका विषय नदरा} 
प्रमान्य भी नदी ॥ युग बदला है, तो इन्सान भौ ग्रब वदत गया है! 
निर्जन ने कटा --“मदेनलान चाहेतो हम उपे लडका वतादेगे।" 
वह्‌ भ्राने वोला-यह्‌ तो निश्चित है, कोई पेते वाला लद्का उत्ते नही 
मिततेगा । सामान्य मिलेगा 1 म क्टनाहू क्रिलद्कीकोमृु्ल देने के 
लिये बहु ठेसा क्योन करे 1 ॥ 
सुधाकर ने कटा--थे वैसे वाते मूर्खं है । समवा का व्यवहार पञन्द 
करते ह 1 धनवान सदा ही धनवान से सम्बन्व वनातादहै।' 
मघूकर बोना-- “यही उष वर्गे के विचारों की ्रराजक्ता है उपने 
पसेको दही सर्वो्रिरि मान रसा है ।' उस श्रागे कहा--'मदनलाल महत्वा- 
फाक्षी न्नौर मूतं व्यदरिति है । वह जीवन को दूर तक नहीं देवता 1 दुर्माग्प 
यहदैक्रिः वह्‌ जिघ्ल वर्गं का सदस्य, उममें प्राय एते दी व्प्विनयों 
के प्राधान्य । उनकौ विचार धारा दूररी है । दुनिषी दूषरी है) 
निरजन वोला-- "वट्‌ वं श्रिक्षित है । यह दुर्माग्पदै क्रि 
वसामेही वर्गं केपासदहै। वदरस्पोकावगं हैजो चली मारे 
धते उपर वैठाहि।\ जीवन कौ चास्तविवतां श्रौर. गति 


१०८ पहचानी हुई शक्ले - 
हो । परन्तु तुम्हारा सहयोग नहीं मिलता 1 हमने यह्‌ खोज सी की 
है कि संया-स्नान करने वाली महिलाश्रों मे श्रनूपातः श्रधिक संख्या 
विधवाग्नोंकी है, उनम भी युवा नारियोंकी । रेस नारियं नित्य- 
प्रति श्रन्धेरेमे धर दछोडती ह, जाड, वरसात श्रौर गर्मी मेंगंगाभें 
गोता मारने जाती हश्रौर वहां पण्डे-पुजारियों के श्रतिरिक्त सावु- 
सन्यासियों यौ भी सेवा करती हं । देखते तोदो कि कितने साधु गंगा 

तट पर धूनी रमाये बैठे रहते ्।वे समीं उन भक्तिनि वनी नारियों 
की भावना का सुन करते हँ उनका नारीत्व ब्रुटने का प्रयत्न 
करते है1'- 

वरवस ही मधुकर के मुह से निकला--"राम-राम 1" 

निरंजन ने कहा - "उस तालिका मे हमने यह भी स्पष्ट किया 
हैकिनगरमे सहस्रो की संस्यामें जो विधवाए ह, उनमेंवे 
श्रविक ह कि जिनका वाल-विवाह की वेदी प्रर वलिदान 
हु्रा, या अ्रनमेल विवाह के कारणः । उनमें वाल विधवाणएहीं 
श्रधिकदहैं।' 

सुधाकर वोला--“भाई मवुकर हमारा समाज वातं तो ऊची 
करता है, नये-नये सिद्धान्तो का निरूपणा करता है, परन्तु उसके घरमे 
जोर्रावी है, श्राग सुलगी है, उसकी शरोर से मुहं फेर कर खड़ा रहता है। 
यह्‌ निद्चित है हमारी जाति नैनारी के सराय न्याय नहीं किया 
जिसका परिणाम यह्‌ हैकि पापवद रहारहैः- समाज का शरीर सड 
रहा है *“* उससे पीपष्नरहाहै- ` 

इतनी देर मे मधुकर कठिन वन गया । उसने श्रपने सिर के 
वड़-वडे वालों में गलियां दे लीं श्रौर कमरे के वार युले श्रन्तरिक्ष 
की श्रोर देखने लगा । सचमूच उस वार्तां से वह श्रत्यधिक कातर वन 
गया, तभी उसे ध्यान श्राया कि सेठ मदनलाल के लड्केकी वह्‌ धर 
मे दमम करती किरती है, स्वयं सेठकी पत्नी भौ लकदक वनी 
रहती है" परन्तु लड़की रजनी एक सादी-सी घोत्ती पहने, नंगे हाथ 
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लिये ग्रपने वध्य का बो लिये इस धरती परटिकी है।मनेमे 
उठती हुई इख मावना का परिणाम यहं हुप्ना कि मघुकर की समस्त सद्‌- 
भावना सिकुड्‌ कर एक जगहे एकतर हो गयौ श्रौर उस मदनलाल 
की लडकी के चरणों जा गिरो । सहज दौ भयुकरने श्रनुभव किया 
कि निश्वषदही इस लडकी के मन मे प्रतिशोध होगा । हाहाकार उठता 
होगा 1 उसका यौप्रन चीखता होगा भौर उचते ग्रान्दोलित करता होगा ! 
सी व्रिषम ्रवस्या मे वह क्या कर वैदे, उस वदे महल भे किंस क्षण 
श्राय लगा दे इसङी कल्पना मात्र से वह्‌ सिहर उठा । उती ब्रवस्ा- 
भें भ्रषने उन दोनो साधियौकी भ्रोर देखने लगा। वह्‌ वौला--श्तो 
धयाहोरहा,क्या 1 

भुर्घाकर ने कहा --“एक ही रास्ता है कि सेठ मदनलालं श्रपनी लड़की 
का विवाह करदे! एसा विवाह श्रव विवादका विपय नही रह्‌।। 
श्ममान्प भी नही । युग बदला है, तो इन्सान भी भ्रव वदल गया है ।' 

निरंजन ने कहा --"मदनलाल चह तो हम उसे लडका बता देगे )' 
वह रागे वोसा-यह सो निदचित दै, कोई पैसे वाला लद्का उसे नदीं 
मिलेगा 1 सामान्य भ्लिगा र्मे क्हताहू किलडकीकोसुवे देने के 
तिये वहरेसाक्थोन करे ।“ त 

भुषाकर्ने कटा- धे वैसे बाति मूं है । समता का व्यवहार पसन्द 
करते ह । धनवान सदा ही घनवान से सम्बन्ध वनाता है)" 

मधुकर वोला- -ध्यही उस वगं के विचारो की श्रराजक्ता है उसने 
पै्ेकोही सर्वोपरि मान रखा दहै ।' उस श्रमे कदा--मदनलाल महसा- 
कांस श्रौग मूर्खं व्यित है । वह जीवन को दुर तक नही देखता । दुर्माग्यं 
यहु क्रि वह्‌ जितत वग का पदस्य है, उसमे प्रायः रेषे ही व्यकितिपौं 
का प्राधान्यं है । उनकी विचार घा दूसरी है । दुनिया द्री है 1" 

निर्जन वोला-- ट्‌ वर्गं ब्र्िक्षिन दै ।यहीदुर्माग्यहै कि 
चैतारेमेदही वर्गे केपामरहै!वहसापोंकावगं हैजो कुण्डली मारे 
धन के उमर वैहादै1 जीवन कौ वास्तविकता श्रौर देशकी गति- 
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उसकीमां क्वा ग्रादेश्च प्राप्त था । ४ १ 

किन्तु मघुक्तर को लगा कि जपे उशतकी इच्छाके विरुद उसे योग 
क्ापाठ पाया जा र्हा था) उस रजनी का यौवन से पूं 
शारीर जैसे किसी भ्रग्नि-शिखामे डाल करजला देने का प्रयत्न हो 
र्हा था। 

लेफिन एक वार जव किसी पुरव-्रतिष्ठ के हेतु उस धर में 
पूजा का विज्ेप श्रायोजन किया गया, त्तो संयोग से मधुकर भी 
उसी समय रजनी को पठने पहुंच गया। सेठानी ने उत्ते देखकर 
कटा - "मास्टर जी, प्राज पूजा का दिन रहै, इसलिये रजनी का पटना 
नहींदो सकेगा 1 

मधुकर ने वत सुनी, तो वहं लौट पड़ने वाल्ला था कफि तभी 
सेठ मदनलाल ने कहा-- दस शुभ श्रायोजन में तुम भी सम्मिलित 
हो सकते हो ।' । 

मुकर की इच्छा नहीं थी, परन्तु बैठ गया, वयोकि वह्‌ 
धर्मं कौ मान्यत्ता देनै के लिये उस प्रकार के प्रपञ्च पसन्दनहीं करता 
था । वैसे उसे पते दिन दही पत्ताचलगयाथा क्रि एक पण्डितजी. 
बाहुरसे प्रयिदै। प्रकाण्ड ज्योतिपी दँ । सही वताते रहै) तेकिन 
नव वह्‌ भी उस प्रूजा-स्वल परवंढठ गया तो सर्वं प्रथम उस 
पण्डिते को देखने लगा जिसकी प्रबं्ा पिच्च दिनं सेठानीने 
षी थी । विन्तु मधुकर नै उस पण्डितको देखकर श्रनायास ब्रनूभव 
केया कि वह श्रधिकं दिक्षित्त नरी, लम्पट है । पुरातात्रिकं है। 
पकरिन मदुकर तो बहु सभी प्रक्रिया देख रहा थाश्रौर कौतुक का 
नुमव कर रहाथाकिग्राचिर यह सव क्याहै, क्यों है ! इतः 
[कार कूटी प्रणाी स्वीकार करके इन्सान क्रया प्रप्त करता है । 
ह तोकोरौ ध्रात्मप्रवञ्चनाहै। तमी उसका ध्यान एकाएक टटा 1 
सिं उसे भटका लया । धरथवा किसी ने उ सेश्रनायास् ही {भिभोड 
पा 1 पण्डिते ने सेठानौ को सम्बोधित किया था ग्रौर कहा-- "विधना - 
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सद्की कौ श्रलम रखनः ! श्रपनी पुव्-वयू कही दम वेदौ पर 
यैटाना 1" 

रौर हृतना सुनने फे साथ, मधुकर ने देला कि वह पुत्रवधू 
एक कीमती रेशमौ साष्ट पटिने लकदक कर रही थी, चिन्तु 
विधवा रजनौ केवल एक सादी धोत्ती पहने हुए धौ ! जव पण्डित 
ने सेठानी फो, विवा श्रौर सववा, की व्याख्या करते हए, उस 
प्रनुष्ठान की विदेपता समाई श्रौर कहा फिं हमारे यहां विधवा 
फ़ास्यान नगण्य है, तुच्छं है श्रौर भरशुम है तो मधुकर रहं 
मदी सका श्रौर बोला--'महाराज यह्‌ किस पये मे लिखा है। 
भ्राप पण्डितं होकर भी इतने श्रनुदारन बनें ! ेमा गलत श्रौर 
निष्ट विचार भी प्रचारित न करे।' 

पण्डित ने वात मुनी, श्रौर उसने मधुकर कीश्रोर देवत्रा 1 जसे 
उसे धूरा। 

लेषिन मधुकर तो कुण्ठति बनचुका षा। उसके मनवा रोप 
मुहपरश्रा गया यां। श्रतएुव वहु खडाहो गया, ग्नोरजाने लगा। 

सेठ ने यह्‌ देखा, तो कहा--'श्रे, वयो ! मधुकर जी !* 

मधुकर ने कहा--सेठजौ क्षमा करे, यद्‌ पण्डित श्रमदर है । धरौग्य 
है 1 श्रमानुपीय है । इसने श्रमी एक सम्य परिवारमंचैठकरणजो षु 
कहा वह्‌ मेरी दृष्टि से श्रसंगतहै।' 

पण्डित वोला--तुम दास्त्र नही जानते \ धमं कौ रीति नदौ 
पहचानते ।* 

सेठ मदनलास ने कटा--"पण्डितजो, यह्‌ कवि है, हिन्दी के लेखक 
ईै। विद्वान ह+ 

पण्डित वोला - “विद्वान यनना यौर वातहै श्नौरघमंकी मर्यादा 
पट्चानना श्रौ र बात ! भने कुद भ्रयुम या भनूपयुक्त नदीं कहा) 
हमारे दास्ो मे विधवा का मुह्‌ देखना मी साज्यं है । ग्रान कोर 
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मवकर ने कहा "रजनी देवी, भँ इसे स्वीकार नहीं करता । जो 
देया श्रौर समाज नारीका सम्मान नहीं कर सकता, निदचय दी, 
वह मर जायेगा } विधवा वनकर नारी शुद्र प्रर श्रशुभ होजाती है 
म यह नहीं मानता । एसी श्रवस्थामें तो समाज को उसका श्रविक 
श्रादर्‌ करना चाहिये । 

रजनी ने कटहा--विधवा त्तिरस्कार पाती हे, ग्रदोभनोय वाते 
"पाती है 1' ह 

उस समय मधुकर कामुह्‌ गंगाकीश्रोर था। प्रातः कालक हवा 
उन लहरीं से िलवाड़ कर रही थी, जसे उन लहरो पर तैरती हई 
भिलमिला रही हो तमी उसने प्रपने स्वर पर भटका-सा खाया 
श्रौर रजनी की श्रोर देखकर बोला -- यही हमारा पप है। रेसेतो 
नारी की हत्या की जती है ।' उसने कहा--"यदि नारी कां सम्बल) 
पुरुपदै तो एक पुरुपके जनि पर वह दूसरा प्राप्त कर सकती दै 
हमारे यर्हा श्रव पनविवाह्‌ की प्रणाली चालू है 1' यह कटते हए मधूकर 
ने वरवस ही, ध्रपनी दृष्टि को उस युवा रजनी कौीर्रंखों पर टिका 
दिया । वह्‌ यह्‌ देखने के लिये उत्सुक था कि उसकौ वात इस रजनी 
के मन पर किस प्रकारे की प्रतिक्रिया करती दहै । यहु क्या कहती है। 
वया वह्‌ उसकी वात को श्राद्चयं की वस्तु मानतीदहै या नितान्त 


श्रमद्र। 


लेकिन देला कि रजनी के मन पर जसे उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । उसकामुहमी गंगाकी श्रोरज्ा था, वह्‌ उसी प्रकार रहा। 
उसने मृहसे कुछ नहीं कहा 1 

मधुकर बोला--“रजनी जी, एेसी श्रवस्था भ तुन्दं प्रपनी सषुराल 
मे रहना चाहिये वा । वदी घर तुम्हारे योग्य है। यहु मवाप का 
धर नहीं ।' 

रजनी वोली- पिता जौ स्वयं सेञयिये।' 

मधुकर ने कहा--"जदां र्टो, सम्मान के साथ रहो । वह पण्डित 
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सचमुच ही म्रमद्र था । मुभे वाजारमें मिनता,तोउसेमारता र्ग उसे 
श्रच्छी प्रकार वताता किनारी का श्रपमान करना कितना वड़ा भ्रष- 
सघ है) 
उसी समय रजनी ने सासि मरीश्रौर कहा-- "मास्टरजी, उस 
पण्डित का वया दोप, हमारे घरो मे यही होता है" 
मधुकर ने श्रपने स्वर पर जोर देकर कहा--'यह पाप है! 
जधन्पता है मै स्पष्ट देवता हं कि हिन्द घरेम जीवित चितताए 
जल रही) 
रजनी वोतती--“चिधवा बनकर ही पुमे लगा कि माता-विता भी 
बद्रल गए 1 भ्रव उनम वह ममता नही } प्यार की भावन नही । प्रयि 
दिन मुभ कुदय-न-कु् सुनना पड्ताहै । जो माभी एके दिन मेरा 
भादर करती थो, भव वह्‌ मौ तिरस्कार करती है । जसे मुभे समाज 
की ठ्न मानती है + 
उस समय सचमुच ही, मधुकरके प्रासो मे जंघे जहरीला युर 
शरुट गया 1 वह्‌ तड़प उछा ! उसने स्पष्ट देखा किं यहं रजनी. प्रपते मन 
में श्रयाह्‌ सागर समेटे हए है । उसमें भूचाल उठा दै । वहं सागर हा- 
हकार कर रहा दहै। 
रजनौ वोली-- "उस दिन हमारे घर में पूजा तौ हु, षर तुम्हार. 
सौटने पर जो विषाद मरा वातावरण वना, वह्‌ नही सुधरा। मने, ` 
उस रात मुंहमे दाना भी नही दिया र्म रोती रही, पर किपीने एक 
चार भी मुके भाकर यड नही कहा कि तेरे मनमेक्यादुःवे हि, कसी 
पीड़ाभरी दै" 
मधुकर वोला--श्रजीव परम्परा है यह्‌ कि लड़की विवाह होने के 
बाद ग्रपने माँ-वापके घर की नही रहती 1 वह्‌ विधवा मौ वत जयि, तो 
उनसे सदायता या सद्मावना पाने कौ श्राञ्चा नही रव सकती ।' उसने 
श्रगि कहा-"्ेसा समाज, एेखा इन््ान, किसौ सीमा स्तक श्रपने श्रौ 
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मयुकर ने कहा "रजनी देवी, भँ इसे स्वीकार नहीं करता । जो 
देश श्रौर समाज नारीका सम्मान नहीं कर सकता, निर्वय ही, 
वह्‌ मर जायेगा । विचवा वनकर नारी शुद्र श्रौर श्रञुभ हौजाती है, 
मै यह नहीं मानता 1 एेसी श्रवस्या तो समाज को उसका श्रधिक 
श्रादर करना चाहिय 1 

रजनी ने कहा-- “विधवा तिरस्कार पाती है, श्रदोभनीय वाते 
"पाती रहै) 

उस समय मधुकर कामुंह्‌ गंगा की श्रोर था। प्रातःकाल की हुवा 
उन वहं से खिलवाड़ कर रही थी, जैसे उन तहरी प्रर तरती हई 
सिलसिला रही हो! तमी उसने ्रपने स्वरं पर भटका-सा खाया 
श्रौर रजनी कौ श्रोर देखकर बोला --"यही हमारा पप है! रेसेतो 
नारी की हत्या की जाती है ।' उसने कहा-- यदि नारी का सम्बल 
पुरपदै तो एक पुरुप के जनै पर वह्‌ दसरा प्राप्त कर सकती है 
हमारे यहा भ्रव पुनविवाह्‌ की प्रणाली चाद्धु ह 1 यह कहते हुए मधुकर - 
ने वरवस ही, श्रपनी दृष्टिको उसयुव्रा रजनी कौर्रखों पर टिका 
दिया । वह्‌ यह्‌ देखने के लिये उत्युक था किं उसकी वात इसत रजनीः 
के मन पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती दै । यह क्या कह्तीहै) 
वेया वह्‌ उसकी वात को श्रादचयं की वस्तु मानततीदहै या नितान्त 
समद्र । 

लेकिन देला कि रजनी के मन पर जैसे उसका कोई प्रमाव नहीं 
पड़ा । उसका मुहमभी गंगाकी शरोर उठा था, वह उसरी प्रकार रहा) 
उसने गहसे दुखं नदीं कहा । 

मधुकर वौला--"रजनी जी, एेसी श्रवस्या भै तुन्दं श्रपनी' सष्ुराल 
मे रहना चाहिये षा । बही घर तुष्टे योग्य है) यह मवाप का 
घर नहीं । 

रजनी वोलौ-- "पिता जी स्वयं ेञयेये। 

मधुकर ने कहा--“जहाँ रहो, सम्मान के साथ रहौ । वह्‌ पण्डितं 
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सचमुच ही ममद्र था । मुभे वाजार मे निलता, तो उसने मारता । मँ उतत 
श्रच्छी प्रकार वताता किनारी का श्रपमान करना कितना वड़ा श्रष- 
राघदै।' 

उसी समय रजनी नै सासि भरी श्रौर कटा--"मास्टरजी, उस 
पण्डित का वथा दोव, हमारे धरो मे यही होता है 1" 

मुकर ने भ्रपने स्वर पर जोर देकर कहा-यह पराप दै! 

जधन्यता है स्पष्ट देवता हं कि हिन्द धरोमे जीवित चिता 
जनल रहीहै।' 

रजनी योली--“विधवा बनकर ही पे लमाकि माता-पिता भी 
बदल गए । अव उनमे वह्‌ ममता नही । प्यार की भावना नही । श्राये 
दिन मुक कुख-न-कुद सुनना पड़ता है। जो भाभी एक दिन मेरा 
भादर करती थौ, भ्रव वह्‌ मी तिरस्कार करती है । जैत मुके समान 
की भुठन मानत्ती है ।' 

उस समय सचमुच ही, मधुकरके प्राणों मँ जेप जहरीला वुश्रा 
धट गया । वह त्प उठा । उसने त्पष्ट देखा कि यह्‌ रजनीः श्रपने मन 
भँ श्राह सागरस्षमेटे हए है । उमे भूचाल उ है । वह्‌ सागर हा- 
हाकारकरग्हादै। 

रजनी वोली-'उस दिन हमारे घरमे पूजा तो हई, प्रर तुम्हारे 
लौटने प्रर जौ विषादे मरा वातावरणं वना, वह नही सुधरा। भनि 
उस रात मुहेमे दाना भी नही दिया। मँ रोती रही, पर विने एक 
वार मी मुभे भ्राकर यहनहीं काकि तेरे मनमेक्यादु.खहै, कसी 
पीड़ाभरीरै।' 

मधूकर वोला--श्रजीब परम्परा है यह कि लडकी विवाह होन के 
माद भरपने मा-वाप के धर कौ नहीं रहती । वह्‌ विघवा मी वन नापे, तो 
उनसे सहायता था सदभावना पाने की श्राश्ा नही रख सकती ।' उसने 
भागे फहा- 'टे्ा समाज, एेसा इन्खान, किसी सीमा तक श्रपएने ग्रौर 
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दूसरों के साय न्याय कर पाता है, मै नही समक सकता । पसे सा~वाप 
सचमुच दी श्रहूरदर्शी है, श्रविवेकी है ग्रौर ममत्ाहीन ह! वे क्या 
आत्मा श्नौर परमात्मा की भावना को मानते है, वेतो करे स्वार्थी 


ॐ > 


६ । 


रजनी ने कहा--'श्रव धं जल्दी दी श्रपनी ससुराल लौट जाऊंगी ) 
वह मेया जीने का सहारा तो ह । जायदाद में दिस्साहै।' 
मधुकर ने युदा - वहाँ कितने भ्रादमी है? 
रजनी वोली- ष्चार भार्ये घ्क मरे गया, तीन वाकी रहै) 
उनका वडा कारोवार दै, जायदाद है ।' 
मधुकर श्नोला--तो क्या उन माद्योँ मे से किसी एक से- 
चेवल चनकर रजनी ने कहा--“उनके लिये {भी यह्‌ शुभ नहीं. 
त्याज्य है 1" 
उसी समय पड़ोस की एक बुदा वहाँ श्राई ग्रौर रजनी को टँकोर 
कर वोली --"रजनी वीवी" ' । 
"हां, दादी ! चलोगी । चलो }' रजनी ने मधुकर की श्रोर देखकर 
कहा-- ्रच्छा, मास्टरजी ! में श्रापकौ उस दिन की वातत भूनरुभी नहीं 
याद रघूगी 1 
„+, उस दादी ने कटा “ग्रच्छा यही है वे तेरे मास्टर !* वह्‌ वोली-- 
¦ छः « ~मकस्तु नकर वता रहा था करि मास्टरजी ने पण्डित को खव 
फटकारा ।' यह कदत हुए उस वृद्धा ने सामने खद मवुकर की श्रोर 
देखकर कहा-- "पर मैया, इसे होता क्या है ! इन वड़े घरो मेँ विधवा 
कामीलक्यादह 1 क 
मधुकर ने कहा--“वह्‌ मोल छोटे चरो मे भी नहीं 1" 
वुढिया वोली - हा, वेदा { विधवा के लिथे सभौ की श्रं एकसौ 
हं । श्रौरत विधवा वनतौ हौ जव है किजव उसका भाग्य फटता है, देने 
वाली रखें भी उसकी श्रोरसे फिर जातीह)' 
मधुकर ने फहा-श्नम्मा, यह्‌ पाप इस जाति को ले वेया । श्राग 
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लमा देगा धटघरमें {* 

गृट्िमा बोची--"वह ग्रायदोचगौदहै। व्टकर्टी है! कोई न 
दषे, तो इसका इताज कया है ! सेठ रामपत की तढ़की वु मं दरुव कर 
मर ययी, यला क्यो ! श्रे, वेदय { पेटण् रुवतो एकः वारमुनामी 
दी जाय, षर इन्दियौ की मूत्र तो पागलदनादैतीदै। शरीर रतो 
रह्‌ जाप, पर रवे रहने दं, तव ठो { ज॑सादेय, वैसामेप { धर्मं 
सव रसग्रृल्ने पार्ये श्रौर एक मुह्‌ ताफा करे, यहं नदीं द्ये । वड भोर 
कग । चोरी करके सयेगा 1 

एकाएक पने स्वर पर जोर देकर मघुकूरने कंदा-्ुम ठीक 
कृट्तरी हो, प्रम्मा +" 

श्रम्माने कटा धवेटा, परे चास वर्प हौ ग्रे, पे रेटपा 
भोगते ! परर वट्‌ जमाना श्रीरा, आदमी मी श्रीर्‌ 1 श्राज तो पर. 
धर कै दरवाजे पर गण्डे चये ह "कुत्ते कौ तरट्‌ सुधते किरठे ६, रसने 
मेपटीहद्ढीन्न!' 

मधुकद यात दुनेने कै खाय उख बुद्ियाको देर राथा ष्ट 
रने सष्टल्पसे श्रपनी चात कदे रही यी, सत्य का उदुधोप कट 
रही यी, इसका वह प्रत्यक्ष भ्रनुमवक्ररटाथा। 

बुद्धया ने कालाव इ सद्की को द्र्री जनह बैग दे, तो 
श्रच्धा है 1“ वहं योती--"पर बट्‌ खा नटीं क्रेया । श~ जना । 
श्टेमा !' यह कहते हुए उमर सजनी को साय लिया शरीर गगाक्य वह 
पान किनारा छोड दिया। 

विन्त मघुकर यहीं खडा रदा, बह ठन दोनों को देवता रहा, 
देखता रहा । # 
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चाजार मेवैठने वाला व्यक्ति जिसप्रकारसे छल भ्रीरक्पट का 
व्यापार करता है, उसका प्रभाव घर पर भी पड़ता है 1 सेठ मदनलाल 
प्रपनी चतुराई से छोटी पूजी लगाकर मालदार वना था, इसलिये जव 
उत्तकी लडकी विघवा हुई, तो वह्‌ इक वात को नहीं भूलसक्राकि 
लड़की जवान टै, जीवन लम्बा है, उसको विताने के लिये किपी सहारे 
की श्रावश्यकता टै 1 ग्रौर वह्‌ सहारा उसकी ष्टि भं था। वैधव्य पाने 
के वाद जव वह्‌ रजनी कौ घर ने श्राया, तो उसने समाने का प्रयत . 
किया किं यह्‌ संसार प्रसार है, यह सव भटी माया है, शरीर ्राजरहै, 
तो कल जा सफता है । रिन्तु उस सेटकी इस वात करा प्रभाव बाजार 
की दुकान पर ्राये ग्राहक पर भलेही पड़ता हो, वह्‌ प्राहक उस 
मदनलाल को ईमानदार रौर भला श्रादमी समक्ता हो, परन्तु स्वयं 
लड़की ते श्रषने पिता की उस भावना को वलवान नहीं पाया । क्योकि 
व्यवहार में उसने श्रपने पिता को विपरीत पाया । उसे पता थाक 
घर का कोई सदस्य उसके प्रति ्रनुराग नहीं दिखा सका । जो मुलम्मा 
था, वह्‌ जल्दी उतर गथा । सोने के स्यान पर पीतल दिखायी देने लगा । 
माता-पिता, भाई ग्रौर उसकी पत्नी- वे सभी मानोएक ही लकीरके 
फकीर थे 1 जइतावादी थे । सभी के समान, जवान विववा लड़की कौ 
घरमे देखना वे लोग श्रपदाद्रुन से ब्रधिक ग्रौर कु नहीं मानते ये। 
मदनेलात की दुकान पर एक मुनीम धा, कृपाराम । वह्‌ विधुर 
था 1 घरमे केवलमां यी 1 उसकीर्मां सेठ कै घर श्रात्ती-जाती धी] 
चतुर श्रौर सयानी-यी 1 जव सेठ की लड़की विधवा हृरईऽतो उस प्रदा के 
मन में ग्रनायास यह वात श्रा कि सेठ श्रपनी लडकी को मार देगा । श्रन्ध- 
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विश्वासौ हने कै कारा उङ्क जीवन वरदादकरदेगा। 
संयोगमेच्सीमत्यद्धपारामनेमांकती्यक्त्रोमेनेजनेकी 
इषा पूरीकटनी चाही 1उठनेदयुटरीदेदी। च्छ्तुिउवद्षघबातका 
पता तरठानी क्यौ चना, रजनी ङो मी मानु ह्र, ठो उने स्वयं मी 
चरथं पर जाने की इच्या व्यक्त की ; वाठ ठेठ वक पटुदी 1 वट्‌ निधि 
दादथाव्रि दपाराम विध्वाश्रौ व्यवित्रि था1 श्रदएव रजनी को ग्रनुम्ति 
मिन मपो ! एक नौकरानी साव वनेको नियुक्तकीगयी। सेठ की 
पुप्री, नौकगनी, दषादत श्रौर उसो मां चन दिदे! कड दिन ठीतग्ये। 
श्रत्त र्मे हरिद्वार, ऋषिदे श्रीरवद्रीनाय ¡वे लोयदद्रीराय चै लौटे 
तौ तव तक एक माय ऊपर उन्टनि यात्रामे व्यतीत करदिपाया। 
दृषाराम कौ माँ कल्याणी ने अपने व्यव्हार प्रौर स्मह सेखेठकी पुत्री 
श्जतीकौ प्रपनी वना लिया या ॥ उसका वैश कृषाराम मी रजनी का 
श्रचिक ध्याने रचताथा। मानो दोनोमे एक-दरसरे को सकने का परं 
भ्रयलनङ्गियाधा। मौन मावे द्पारामनेश्रपनेमन का भाव मी 
उस यौवन ममी रजनी पर्‌ प्रगट करने क्रा प्रयल क्िया। किन्तु स्वयं 
रजनी गै रमी भावना कौ समाया नही, यह्‌ कहना कठिनः था । 
मी समय दृभारामके साय एक दैवी द्टना घटित हई । जद बह 
चद्रोनाथसेतौटरहा था, तो रातति मे भ्रनायास ही उपकी माँ 
चीमारपदट्ीशौरदो दिन वाद मर गयी । उस समय निःसन्देह्‌ उत 
रजनी की संवेदना मूल्यव्रान जान पडी । उसकी भावश्यक्ताभौ 
श्रनुमव हू । दख घटना के साय एक वातत यह भोर हुईं कि जव मां 
मरो तो वहु सेठ की पृ्री रजनो को सम्बोचित कर इतना कहने 
` समर्यं वनी किमे दषाराम प्रकेत है ` तुम्हारा सहारा मिता, रौ 
दखश्न जीवत मुखी बन सक्ता टै ` 
निःन्देह, रजनी इतनी भनञान नही थो कि बह स्ग्यन म्र 


काचह्‌ म्रन्तिम वोलनसमभपपौ हो ! उद बासीनधेभ्न 


कि सत्य का उद्षौप था, रबनी ने उते घरतता से र 
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फलस्वरूप, जव कृषाराम मातृहीन वना, तो वहाँ श्रपनी नौकरानी के 
- साथ एक-प्रकेली वनी रजनी ने सहन भाव से उसे श्नादवस्त किया 1 उसे 
धीरज वंधाया 1 
जिसका परिणाम यह हु्रा कि कपाराम का मन रवे ही दूसरी 
दिशा की श्रोर मुड़ गया 1 वह्‌ मां का विद्धोह्‌ भूल गया श्रीर उस रजनी 
की श्नोरं श्रातुर वनकर वठ्‌ जाने का प्रयत्न करने लगा । सचमुच ही, 
वेह भूल गया कि रजनी उसके मालिक की लड़की है, जिस पर सरोसा 
करके वह्‌ साय भेजी गयी है! उसे तो लगा कि रजनी केवल एक नारी 
है, यौवनभरी है, श्रभाव भरी है । वह्‌ सहज ही उसे प्राप्त हो सकती है । 
फलस्वरूप, जव वह्‌ वासना का जहरीला धुर्रां उस कृपाराम के प्राणों 
को मथने लगा, तो वह्‌ श्रपनौ परिस्थिति भूल गथा !र्माँ की श्रस्थियां 
गंगा मे विस्जित्त करते ही, वह्‌ प्रपने नगर कीश्रोर ने लौट कर पहाड़ 
पर उपर की भ्रोर चल दिया । 
उस दिन सूरज म्रमी पश्चिम कीश्रोर जाना भ्रारम्म हुग्रा था । 
मसूरी के दछोटे-मे पाकं मेँ मवुकर शारदाकेसाथ्वैठा हुत्राथा। 
चीमारौ से उठकर वट्‌ प्रतः-सांय उस वागकीश्नोर जाता था। एक- 
दोदिनमेही वह उस पवतीय मारको छोड़ने का विचार कर चुका . 
या! वह्‌ इस उलभनमेभमीथाकि उसके भविष्य की रूपरेखाक्या 
हो! यद्यपि उसे पता था कि मविष्य स्वयं वनता है, भगवान वनाता 
दै 1 परन्तु सभी के समान मधुकर भी किसी निद्चय पर पटचने के लिये 
उत्सुक धा । उसको सवने वड विवशता यह्‌ थी कि वह्‌ उस वीमारी 
मे शारदा कै म्रधिक निकट पहुंच चुका था ! कदाचित्‌ शारदा ने स्वयं 
इसे स्वीकार क्या था) उसनेएकवार ही नारीकी ममता श्रौर 
घ्नुभूति उस मधुकर को प्रदान कर दी थी । मानो यही उसकी श्रास्था 
थी । वह किसी दवो प्रेरणा से प्रेरिते वनकर ही एेसा कर सकी थी । 
उस समय मधुकर वच पर वाहुभ्राया 1 दारदा उसके पासे 
उठ करवा के उस पेड़ के पाप प्च गयी थी कि जयपर गला 
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का एक सुन्दर पनं दिला था । यदि वह्‌ उधपतको तोडने केलिये 
स्वतन्य होती तो निश्चवयही तोड़लेती परन्वु उप पेडके पाषही मोटे 
प्रश्षरो मे लिखा वोडं देगा या, फुल तोड्ना वजत है । 

कर देर उस पेड़ के पापसर खड़ी होकर जव शारदा सौटी तोवह 
प्रसन्न यी, गुलाव कै पून के समान महक रही यो 1 मधुकर के पास 
श्राति हौ वह्‌ मूसकरायी भ्रौर्‌ हंस पड़ो 1 उतत समय मघुकर मौ प्रपतन 
था। उस दिन मौसममी श्रच्छा या।न गर्मी थी, ने प्रतिक खण्ड 
थौ । भ्रासमान साफ था 1 वह्‌ छोटा-सा कम्पनी वागजो करिसमीधोर 
से भिमट कर फलों का गुलदस्ता वना या, मना लग रहा धा। वह्‌ 
दरदा को देवते हौ बोला--"मन फरता है कि खदा तुम सामने व॑ंठी 
रहो 1 दसी प्रकार भुसकराती श्रौर प्रहकती रहौ ।* 

द्तनी बातत मुनी तो ब्रारदा खिलचिता कर्‌ हंसो । वह्‌ वौली-- 
ष्क्विजी, समीकी तरह एक दिनर्म भी बुद्धिया वनजानेवालीहू) 
भ्रभीतो जीवन का दीया जल रहा दै, परन्तु एक दिन बुक जयेगा। 
फिरतोश्रन्धेराही रह्‌ जयेमा इस कायाके खोले । 

वात सुनी, तो मधुङर ण्डा पत्थर वन गया 1 वह्‌ वोल्ना--"तुम 
समतीष्टोक्गि दीयेमें प्रकाश नही रहता है वहं रहता दै! ते ही जीवन 
नहीं मरता । सूप चदल जाता है ।' उसने प्रागे कहा -श्यारदा देवी मेरा 
ग्रह्‌ निरिष्तमत है कि हम केवल इस एक जौवन के साधी नही । श्रनन्त 
जीवनो मे, इस प्रनन्त पय को पार करते चते प्राये है । वहते पानी की 
तरह यह्‌ जौवन मी टे ही वहता रहेगा । चलता चत्तेगा ॥ * 

दरारदां मे कदा-*भोह ? कह की वातत हो । किसनेदेवाहि 
दुसरा जीवन 1" 

लेकिन तुरन्त ही मुकर ने फिर भ्रषने स्वर पर जोर दिया-श्राणो 
का स्पन्दन, प्राणों का प्राणा कमी नही मरा करतामेरी रजनी ॥ 

शारदा ने श्रपनी श्राघी श्रखि मींच लीं प्रौर इठलाते हुए कहा-- 
परे राजा, तने भावनावादी मते वनो! जो जीवन पायारै,उसीको 
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देखा 1 उसी का मर्म समो 1 
परन्तु मदुकर कातो यह्‌ मानसिक दोप याकि वहु एक वातले 


यैठता, तो उपे सहज मेँ नहीं छोडता था । उसने कहा -- “इस जीवन को 
समभन केलिये भी भूमिका चाहिये । पौचेका इतिहास चाहिये। 
श्रीर तुम उपे महत्व नदीं देतीं 1 तुम मगवान कौ योजनामें विवास 
नहीं करतीं शारदा देवी 1" 
दारदा ने सांस भरकर कट्‌।-- "मै उपे मानती ह । समभती हूं । 
"तव तुभ समो, हमारे इस परस्पर मिलन, स्नेह-वन्धन कोभी 
भगवान का ब्रालीप प्राप्त है! उसी के प्रादेशसे मेने तुम्हे पाया-दै) 
लगता है कि मटके हुए दो सही जाने कितनी देर वाद भ्रव यहां 
श्राकरमिले है) खोये हुए एक-दूसरे को पागयेर्हु।' 
एक'एक हंस कर क्ारदा ने कहा--!दुन पत्यरों मेः" "इस 
पर्वती गोद मे।' 
मानों चंचल चन कर मधुकर वोला--'यह्‌ स्थान सव से उपयुक्त 
है, परम श्रौर पविच्रदहै) यहीं परतो प्रकृति का प्रखर रूप प्रकटहोत 
है। उसका दशन मिलता है । शहरो मे नकं है, विपादहै, पापै" 
शारदा ने कहा-- "वहु पाप श्रौर दुर्गन्ध यहाँ भी है । इन्सान यह्‌ 
भी तृपित श्रौर पीडित है, 
सुनकर मधुकर चुप रहं गया । वचह्‌ एकं श्रपूवे भावना मयी दपि 
के सायशारदा कौ श्रोर देखने लगा । । 
शारदा को प्रतिः कौ एक वात का ध्यान ब्राया श्रौर उसने कटा- 
दृ केगावका एक श्रादमी जाया था वहकह गयाथाकि दू 
हलघर ने तुम्हे बुलाया है!" 
मधुकर वोला --म वहां क्या करूगा } श्रव र्हा से लौट जाऊंगा 
तुम्हारी नौकरी का परिणाम पाते ही यहाँ से चला जाऊंगा 1" 
ज्ञारदा वोली--"वह्‌ श्रादमी कहता था कि गाँव मे को वः 
फि्ाद हो जाने वाला दै । दढा हलधर परेन है ! वह्‌ तुम्हँ श्रपः 


प्हचानी हुई शकते १२५. 


सहायता के लिये प्रामन््रणदेरहादै1" 

मधुकरने क-म सुधारक या नेता नहीं । मेरा यह्‌ रास्तानहीं। 
भभ श्रव जल्दी ही कोई काम करना होगा ।' 

शरदा ने कहा--"मेरा काम लग जायेगा तो तुम्हंकरुछनदी करना 
होगा 1 दोनों का गुजारा चलेगा 1" 

सुनकर मधुकर हष दिया श्रोरवोला-जी हाँ गुजारा चता । 
तव तो मुभे नुम्हारा गुलाम बनना पड़ेगा । तुम्हारे श्ादेदा प्र.“ " 

एकाएक खिर्न बनकर वात को वीच में रोक्ते हुए शरदा वोली-- 
वया क्ते हो जी । इतनी भोद्धी घात करते हो ।* 

मधुकर ने सयत वनकर फिर कहा--"मेरौ वातत भ्रोदयी दौ या हीन, 
पुरुप वनकर्‌ मुर काम तो करना पड़ेगा । सगत श्रोर न्याय की बात 
चाहिये ।' 

शारदा वोली--"यह सभी जामते है किः प्रौरत कौ कमाई से जारा 
मही होता । यह मार-वहन भरादमी को दोमादेताह +" 

मधुकर हस दिया --"लोग नारी केप्रति श्राकिततो होतेह, 
परन्तु जव बहु पुष्पके जोवनमे प्रवेश करती दहै, तो लमग्ता है आधी 
फी तरह्‌ प्राती है श्रौर लौटती वार उसे खोखता भ्रौर निकम्मा वना 
जाती है ।' वहु वात को भ्राम बढ़ते हए वोला--श्रौरते से सम्बन्ध 
यनाकर श्रादमी जीवनं तो पाताहै, पर मौत भी पाता 1 

भुनकर शारदा मौ हस दी-- "तमी तुमश्रौरतसे दते हो! उसे 
योकीली मानते हो ।' 

मधुकर वोता -'निःसम्देह्‌ । बहुधा भ्रौरत श्रादमी के जीवनमे 
प्रवेश करने के सराय श्राशीपकम श्रभिशाप श्रधिक लाती है) उसका 
जीवने [किभोड़ देती है।' 

दतनौ वात सुनी, तो शारदा जोर ते दिलखिदा कर हस पड़ी । 
मधुकर मे जिस भोलतेपन से धनी वात कही, वह उषे मनी लगौ 1 
किन्त तदनन्तर पत वर योती ग्मरःदय च्रापयट वथो लते ‡ कि 


१२९ पहचानी हुई शवे 
नारी ही नर का निर्माण करती है। उसे कर्मण्य वनाती है \ 
यह्‌ सुनते ही मधुकर सहज वन गया । वह शारदा कौ भ्रोर दृष्टि 
उठाकर इस प्रकार देवने लगा कि अत्न सचमुच उसकी वात में कोई 
तथ्य थां, सार था। । 
विन्तु तभी शारदा ने फिर कहा-- `नारी जव पुरुप के जीवन मे प्रवेद ` 
करती है, तो वह उसे प्रेरणा श्नौर उत्साह प्रदान करती है । जीवन की 
जोत से जगमगाती है, उस नरपुंगव को ।' । 
वरवस, मघृकर ने कहा ध्यह मानता हूं ।^ लेक्रिन तमी उसने . 
श्पने मन की दुपी वात कौ लेकर कहा ~ 'लेकिन इस युगम, इसत र्थ 
युग में नारी कितनी वो्राली श्रौर कष्ट्रद हो सकती है, क्या कमी 
दसकी कल्पना की तुमने । मेरा श्रपना यह मीमतहै किएक नारी 
पाकर मनुष्य श्रपनी प्रवृत्ति को भले ही शान्त करता दो, परन्तु 
वह भला श्रौर नेक नार्गारिक तव भी नहीं वनता 1 वह श्रपने पशुल्व 
को नहीं छोड पाता । परिस्थित्तिवश दवे, यही कहा जा सकता है। 
नारी पाकर ्रादमी वहु-व्यसनी श्रौर वहु घन्वी वनता है | श्रचिक 
स्वार्था श्रौर स्वेच्छाचारी होता ह ) वह्‌ श्रपने स्त्री-वच्चों के सुखकीं 
कामनातोकर पाता है परन्तु देप समाज को मूखं बनाकर दही, लूट कर 
ही, उस कामना की पूति करता दै ।' यह्‌ कहते हुएु मवुकरका मुह्‌ 
लाल पड़ गया । उह चोला -- शारदा जी, गृहुस्थ वनकर ही श्रादमी श्रं 
सचय की श्राराचना करतादटै1 इस दुर्गन्धमें ही श्रपना ऊीवन खपा 
देता है । वताग्रो, पसे जीवन से एक इन्सान क्या प्राप्त करता ३1 
दसा व्यवित नदेश को बात सोचता है. न समाज की। वह्‌ कुष 
भेक के समान टर-टरं करता हुश्रा इहलीला समाप्त कर देता 
1 
मानो उस वातस स्वय शारदा भी सहमत थी, समती थी। 
भरतएव, उसने सास मरी ग्रीर दौड़ दौ । वह्‌ मुह्‌ उठाकर वाग के एकं 
चड़ पेड़ की श्रोर देखने लभी । 
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पाकंमें दूर दुसरी वेच पर रजनी वटी धी ग्रौर कपाराम या.\. 
जिस समय शारदा ने मघुकर को उस श्रौर देखने का संकेत 
किया, तो श्रवसरकी वातथीकि उसी क्षण रजनी श्रपने स्थान 
से खड़ी हुई श्रौर उसटकृपारामकेमुहपरजोरसेतमाचा मारकर 
वोली--दुष्ट 1 ~ 

किन्तु कृपाराम मदहोा था, वह॒ श्रपनी मन:स्थिति खो चुका 
था । जव उसका सन्तुलन नष्ट हृश्ना, तो तमाचा खाकरमी नहीं 
चेता, वह्‌ तेज चाल से चलती हुई रजनी के पीये दौड पड़ा । लेक्रिन 
वह उत्ते पकडे, उस परं श्रषनी इच्छा व्यक्त करे, इससे पूर्व ही प्रपने स्थान 
से श्रागे वदते हुए मधुकर कोपा उस भयभीत वनी रजनी ने पास श्राते 
ही चीत्कार किया--'मास्टरजीः".' 

मधुकर ने उसे श्रादवस्त किया --'चिन्ता न करो, घवड़ाच्रो नहीं!" 

उपरी समय कृपाराम भी व्हा पर्ुच गया 1 वह॒ मधुकर को देख 
एकाएक सहम गया । उसका सिर भूक गया । 

मवुकरं ने कहा--^कृपाराम तुम लज्जा करो । पहिले यह्‌ देखो कि 
तुम्हारी उञ्नक्याहै। श्रवस्थाक्याह 1 

रजनी बोली--“मास्टर जी, तुम मिल गये हो, तो मुे घर पहुवा 
दो। इत मुनीम की नीयत खरावहोचुकीटै! जव धरसे चलातो 
भ्रादमी था श्रव पञ्रु वन गया 1" 


उती समय शारदा वहां पहुंच गयी । रजनी कौन है मधुकर से किस - 
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प्रकार परिचित है यह जानने के लिये उत्सुक हो खटी 1 

किन्तु मधुकर ने स्वतः ही सुनाया-“यह रजनी है मेरे मगर कै 
एक सेठ की ङ्क । यह विघवा है । यह्‌ $पाराम नाम फा व्यक्ति 
इनका मुनीम है! यह्‌ तो मला भ्रादमी था। मेरी दुष्टि में भ्रच्छा 
था। शरवे जाने कंसावन गया।' 

एारदा ने पू्ा--'तो यहां कंषे प्रयेये लोग ? यह्‌ रजनी देवी इस 
मुनीम के साथक्यो? 

, रजनौ ने कहा-“हम-ती्े यात्रा के तिये भ्रायेये। इस मुनीम 
कीमांभी धी । वह्‌ बद्रीनायके रस्तिमें मरगयी। मै साथमे भि्रानी 
लायी ।' वह प्रागे बोलो-- "पिके में इस मुनीमने रह्‌ कि मसूरी में 
एक सम्बन्धी है, उनते मिलकर लौटना है, भ्राजं ही यहां श्रापे 
चे ।' 

वात सुनी, तो वलाव्‌ शारदा मुसकरा दो 1 वह श्रीतो से हेम 
दी ॥ 

किन्तु तभी रजनीने मधुकर की श्रोर देखकर कहा--"मास्टर 
जौ, ऋषिकेश मे ही मेरे मन मे सटका पैदा प्रा था । मिह 
रानी ने मुमसे कटा या कि इष मूनीमके मन मेषौर दै। 
पापवठादहै।' 

उस समय मधुकर गम्मोर था 1 उसी भ्रवस्य। मे उसने कृपाराम की 
शरोर देखा कि जसे वह भ्रभियुक्त वना खड़ा ध ओौर ्रपने-भ्राप ही 
पश्चातापकी प्रागणमे जलाजा रहा था। यह देख, जने किंस मावन। 
से मर, मधुकरको उस पर घृणाश्रौर क्रोध फे स्थान पर देया उपज 
श्राई 1 वह्‌ रागे बढ़ा प्रौर उसके कन्धे पर हाथ रखकर कहा -- “मुनौ मजी 
मै जानताहूं तुम सेठ के विद्वास-पात्र हौ । उस दुकान के पुराने कमं- 
चारौहो।' 

कृपाराम ने कहा "मधुकरी, मै लज्जित हु ।' 

मधुकर वोला--“न, मुनीमजी, श्रादमौ म्रुल करता । तेकिनि 
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जो व्यक्ति श्रपनी गस्ती को जल्दी स्वीकार फरतेताषै, वहु क्षमा कै 
योग्य है।' उसने रजनी की श्रौर देखकर कान्द क्षम। फर दो । 
प्रच्छायटहीषै कि दस धिनीनी त्रात को यहीं भुलादो।' 

रजनी ने कहा-- "मास्टरी, श्राप न मिलते, तो मेरा पया 
होता । 

मुकर ने कहा--मेरे पिलने, न मिलने का कोर महत्व नहीं । 
तुमतो तीर्थाटन के लिये निकी हौ, मगवानको पूजाम लिप्तदहौ 
तो यह्‌ मत भूलो कि यह्‌ मगवान तुम्हारा य्ह भी सहायक वनाहै। 
समी की तरह वहं तुम्हारा भी पथ-प्रद्दान फरता है। वहु हारपाल 
चनकर तुम्हारे जौवन द्वार प्रर खडा है। रक्षा करता ।' वह्‌ वोला-- 
"रजनी देवीमूल समी करते ह । हम-तुम भी करते ह । इसमें प्राच्यं 
चयाकिये विदुर वने हए मुनीमजी श्रषने दारौर की भूख मिटाने के 
लिये लालयितर, श्रभी श्रतृप्तवने दहु । श्रवसर श्रीर संयोग फी 
यातरि द्नफे मन फी प्यात्तजाग ग्री । उसतेये चंचलश्रौर च्यग्र घन 
उठे । प्रनका सुना तुम्रं श्रसचिकर लगा, तौ उरे मत सूनौ ! एक कान 
रे सुनातोदूररेगे निकातदो॥ 

एकाएक शारदा नै बहमा-- "वया बहुत हौ जी] ए प्रादमी कौ 
गोली मार दो जौ दूसरे की वहू-वेटी `" | 

एर प्रतिरोध प्रर प्रक्रिया की कोर सीमा नरीह, शारदा 

देवी | तुम एक व्यक्तिको मार सकती टो, उस फी भावना धौ नहीं। 
यह्‌ च्छा श्रौर दुर्मावना तो जागृत रहेगी । विपयेलि के रामान सभी 
रोर फलती दिराई देगी । एवा ग्यतित क्या, वह्‌ तो समूचे मनुप्य श्रर 
नारी जगतगोप्रगावितत करेगी ।' 

फिर भी शारदा ने उपेक्षित श्रौर भूव्य स्वर मे कहा-- हमारे 
विधान काप्रथंही यहटैकि सून फा बदला सुन" "थप्पड्‌ का 
जवावप्रुसाः"“`"'जो ग्यवित श्राचरणहीन दहो, समाजे नियमों के 
विरुद चलता हो, उपे दण्ड मिलना चाहिये । चोर फो कैद, सूनीकफो 
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सी" "हो, इत मूनीम को इषो एक श्रपराघ पर सजा दौ सक्वो दै" 
शुनि इसका चलान कर सक्तो है ।* 

इतना सुनते ही, मधुकर श्रौर श्रधिक विषम वन भया। उसने 
कटा - “इस नारकीय यन्त्रणा का कोईभ्रन्तनही है, धारदा दैवी 1 
मह रोग का उपचार नदी । वोतो, क्या इससे समाजके दोपष्टेद। 
उत्तरोत्तर वद ह । प्रपखघ एक प्रवृत्ति है जिसका विकाम पादमोकी 
मानसिक श्रौर्‌ आ्रात्मिक दुवेलता से होता है । जव समाज उस दुरवेल 
भावना के विकास-विन्दु को वन्द नहीं कर पात्रा, तौ श्रपराध भीता 
-ददेमा, श्रादमी यपनी दुर्लता का प्रददोन करता रहेगा 1" 

एकाएक तेज स्वरर्मे शारदानेक्टा -्तोहोक्याः""हो ष्या! 

शान्त भौरध्िर स्वरमे मघुक्रने कदा छमा प्रौर दया {* 

“प्रोह ! यह श्रसम्मवहै1 जानतेतो हो करि मनुष्य दीनता काश्रास 
है 1 कहते हूए शरदा ने सामने खडे कृपागाम श्रौर सेठ की लडर्ौ रजनी 
की श्रोर देला । त्तमो उने सहन भावसे हष देने का प्रयल्न किया 1 

मुकर वोला--.शारदाजी, यदे कृपाराम मुनीम भेरा दैषा-सुना 
च्यविति है । यह्‌ सेड का वालो प्ये का व्यापार चतता है 1 ईमानदार 
है । इसने कमी एक पमे का गवन नही किया । तुम्दारे कयनानुपार 

यह मुनीम सजा भी पा सकता है श्रीर्‌ यदि यह्‌ रजनी दैवी नपर लौट 

कर प्रधने पितासे इसकी शिक्रायत करेगी, तो नौकरी मे मी परयक्‌ 
कियाजा सक्ता)" 

शारदा ने कहा--'तिश्चय हो । यह्‌ होना चापि 1' 

मयुकर्‌ सहज माव ते मुसकराया - "हा, तुम्हारा विषान तो यही 
क्ता दै । प्रादि युगे इन्सान इसी मनोवृत्ति का परिवय देता श्राया 
दै।परमेरातो मतटहै इमरजनीकोन पृलिसमें जानाचादिपे, न 
पिता दुध बहना चाहिए, श्रपितु इस विध्वा मुनीम पर्‌ दथा प्रौर 
-अपनत्वता कौ भावना प्रद्चित करनी चाद्ये 1" वहं वोला--जानतौ तो 6 
हौक्षिं वासना की श्राम्‌ जव मुलगती है, तो ह्व पृक्ष भौर स्मो दोनो” 
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को भस्म कर देती 1 उनका विवेक छीन लेती है । तो क्या एसे नर-नारी 
को दण्ड देना चाहिये ---न, न, उसे तो सद्भावना चाहिये, नेह चाहिये 1" .. 

एकाएक खिलाखिला कर शारदा देस पड़ी ्रौर वोली -"मधुकरजी 
तुम्हारे सरीवे मनुष्य इस धरती पर श्रा जाये, तो सम्‌ लो फिर. 
किसी की रक्षा नहीं; खैर नहीं! तवतो सर्वत्र श्रराजकता फंलेगी। 
जिक्षके मनमें जो वात हो, यह्‌ फलेगी श्रौर फुनेगी ॥' । 

उसी समय देर से शान्त खड्गं रजनी वोली--"मास्टरजी जो स्रापः 
कहते है; वही दोगा । परमै तो भ्राज उर गयी, सचमुच सहम गयी 
कि टन मूनीमजी के मन में कौन-सा राक्षस ्रा वैखा) 

तुरन्त ही, मधुकर ने कटा-- "वह्‌ राक्षस सभी के मन में है। 
तुम्हारे मनमेंभीदहै। वह्‌ जव तव किल-किलाता है रौर प्रपनी पाशविकः 
प्वृत्तियौं का समेट कर इन्सान के विवेक श्रौर सद्‌-इच्छा का खून 
कर देता है । एेसा राक्षस कव जागे, कव हुंकार भरे, मला इसका 
कृद पता टै । यह्‌ भीतोहो सकेता था कि वह्‌ मूनीमनजीकी जगह 
तुम्हारे मन मे वोलता । तुमह परेशान करता । क्योकि तुम्हारा समय है. 
तुमसे एेसी सम्भावना है । यदि इस प्रौढ़ मुनीम के स्थान पर कोई युवक 
होता, शायदा "हां" । 

रजनी मै एकाएक चीत्कार किया--'मास्टरजी, म इसे पाप मानती 
ह, श्रमं सममत हू ।' 

लेकिन मवुक्रर ने फिर शान्त श्रौर मृदुस्वर में कहा-टठेषा तो 
समी मानते हु । रजनी देवी ! पर मने कहा न, यह्‌ श्रासुरी भावना 
मदान्ध वना देती है । विवेक कागला घोट देती है 1" 

रजनी ने कहा--'मास्टरजौ, तुम मेरे साथ चलो, मँ लीटः 
जाऊंगी 1" 

ारदा ने हसते हुए मवुकर की रोर देवा--"तो तुम मास्टरजी "` 

मधुकरने क्हा-- म किसी समय इतस रजनी को पढ़ाने जाता था। 
समाय प्रौर मागवत पड़ाताया। इस रजनी के पिता की दुकान. 
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पर मीकुद्ध समगदेताया ॥' 

शार्दाने कदा--"वाट्‌-वाह्‌ ! क्या ही श्रचुक प्नौपधि प्रदान करः 
ये इस विधवा को 1" 

मधुकरने दरद, का श्रमिप्राय ममर लिवा । प्रतएव उसने कहा - 
"देसा वैय वनना मुर प्रिय नही था। भ्रस्तमत्त मानता या।' 

शारदाने फिर चुटकी ली--"पर तुम ग्रपन पसेतो वनत्तिय, इर 

रान स टी उपाजित कस्ते थे ।' उने कटा - "लोग श्रपना स्वां देख 

है, दूसरे की मनःस्थिति समभने का प्रयत्न नही करते । जानि इम रजन 
कापिताकंमायाकिजोपुद्री को दस मरी नवानौमेंयोग का प्राठ दिवा 
मेचताया! वह्‌ सचमुच ही भ्रन्धा या । भ्रौर उसके श्रन्धेपनका लाः 
स्वयं मास्टरजी ने मी उटाना पसन्द दिया 1!" यह्‌ कटूते हए शारद 
ने सजनी की ग्रोर टट्टिपातत क्रिया-- "वये! वहिन, तुम्हँ उस रामायण 
प्रौर भागवत से कुद मिला ? दस तीथ-याघ्रा मे भगवान क 
ददन दग्रा ?" 

रजनी ने कटा-- दन स्थानो में मगवाने तो क्या मिलना थां 
पण्डे-पुजापियों के रूपमे लुटरोंसे जरूर पाला पड़ा 1 मेरा एक हना 
उपया खच हो गया 1" वह्‌ वोतती- मै तो समम्ती थौ कि गृण्डे हुमा 
ही दाहुरमे है, षरर्भतो जहां यी, रसे ही प्रादमि्यौं को देर 
पापा ॥" 

शारदा ने कहा--ग्रौरतके लियेग्रादमौ कहौ भौ उदार नहीं 
चेतनदीत नहीं 1 

तुरन्त ही मधुकर ने क्हा-^यार्दां जी, यद्‌ तो ठीक है कि मनुष्य 
श्रौदायं भावनासे प्रेरित नही; क्रन्तु धाज की नारी भी श्प 
भरस्तित्व को सममने मे समं नहीं । नासैत्व की पुकार मेभ्रयु 
प्राणिति नहीं । 

उखी समय इपाराम वोल्ला-"मास्टर जी वात बदीहै। म भानः 
हं कि भ्राज म्रन्धा वन गया । इन्सानियद से भिर्‌ गया} 


१३ पह्चानी हई शक्ल 
मधुकर ने कहा -- "नही, दोपसेठ का है, श्रापका नहीं । उते प्रपनी 
पुरौ को भ्रापके साथ नहीं भेजना था । उसे नरश्रौर नारी फे जीवन, 
की इस विपमता को समभनाथा। 1 
कृषाराम वोला---्कुख हो, युक परसेठ को भरोसाया । मेने 
उसका खून किया । 
रजनी ने पाराम की श्रोर देखक्षर कहा-- "डरे पर चलिये मुनीमजी 


मने भी श्रच्छा नहीं किया श्रापके मुह पर 
शारदा ने कहा--"नहीं ठीक किया । तुम्हे यही करनाया। 


मधुकर वोला-- "वह्‌ श्रगुभ था, श्रदो सनीय था । जव मुनीमजी ने" 
प्रादि युग के इन्सान की जडता का श्रनुसरण किया, तो भला वत्तग्रोः 
तो इस रजनी देवी ने कौन-सी सुन्दर भावना का प्रददोन किया 
वही रोप श्रौर प्रतिशोध इस युवती के प्राणों को भंकृत कर॒ गया. 1. 
एकने दारीर की भूख मिटाने की याचनाकीश्रौर दूसरे ने तमाचा 
मार केर विनौनापन दिखाया `" यह्‌ मुनीम भ्रपनी पुत्री के सदसः 
दस रजनीसेप्रेम की भीख मांगता नहीं लजायातो इसने भीरेते 
प्रीढ्‌ व्यक्ति के मुहु पर थप्पड़ मारना श्रशोमनीय नही समभा ! दोनों 
श्रपराधी हु ' दोनों ञ्रमानुपिक ह । दोनो विवेकहीन {* यह्‌ कहते हुए 
मधुकरका मुह्‌ लाल वन गया। वह्‌ लौट चला । समी चलव्ि। 
मुकर न जिस तन्मयता प्रौर प्रघीर मावमें श्रपनी वात कहीः 
तो उससे सभी गम्मीर वन गये । वे धीरे-धीरे कदम टढति हुए नगर 
की श्रौर लौटने लगे । जववे एक मकान के समक्ष पहुचे, तौ रजनी 
श्रीर मुनीम कृपाराम वहाँ रुक गये । यह्‌ देख, मधुकर ने कहा--"यर्हा 
ठहर मूनीमनी !' 
मुनीम जी वोे-्हां मास्टर जी, यह्‌ सेठ के व्यापारी का मकान है 1'` 
रजनी ने कहा--्राभ्नो ऊपर चलो मास्टर जी 
मधकर वोला श्रव नहीं । सन्ध्या ग्रा गयी 1 ठण्ड वद्‌ गयी 1" उसने 
कटा-- "मै हसौ सङ्क के स्निरे पर घ्मेशालमे ठहरा हैः जरुरत पड़े- 
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तो बुला लेना। मुनीमजीने कुक्टा उस्केल्यिर्भेमी तुमसे धमा 
मोगरतादह।' 

भनीम ने कदा--दोपमेराहै। दण्डकामप्रयिकारी्ह।' 

मघुकर ने कहा-“कोर्ई दोप नहीं इसका कोई दण्ड नही 1 

रजनी बोली म कत सुवह्‌ चत दूगी 1“ 

मपुकर वोना--'हा-हां, चाहो तो रौर रहो । इस पहाड़ पर्‌ प्रायी 
हो, तो धूमो ।' 

उसी समय श्रपने मनमेंदेर से वाते सिये रजनी ने पारदा कां 
परिचय पाना चाहा । जिषके उत्तर मे मधुकर ने कहा--“उस धर्मशाला 

की यह्‌ मो एक मुमाफिरदै।' 1 

मधुकर श्रीर शारदा चल दिये । श्रौर प्रागे बढ़ गये । रास्तेमे ही, 
दारदाने देत कर वहा - पं सोचतोथोकिरननी ने भेरा परिचय 
नही लिया, सो, प्रन्तर्मेलतेही लिया !* यह्‌ कहते हए उसने वरव 
हेम दिया। 

एकाएक मधुकर ने पूुदा-"वयों हेही कंते पराई ? क्या रजनी कौ 
वातपर ? 

घारदाने कदा--“हां, मेरा श्रपना मत दकि नारी स्वतः ही सन्देह 
दोतल दटै } इस रजनी के मनम यह्‌ जषू्रभ्रायादहोगा किं मास्टरजी 
के साथर्‌ द्रारदा कीन दहै!" वेहश्रागे योली ~ "मधुकरजो, मरा मतद 
किमारीही नारौ कै प्रति समवेदनरील नहं । श्रपितु उसके प्रति दपु 
दै, कुटिल श्नौर जलनशौर्वे है!" 

मानो श्रज्ञात मावमे मधुकरने कदा-'यायद !* 

दार्दा ने श्रपने स्वर पर जोर दिया --"दायद नही, जरूर 1" 

मधुकर हस दिया -हा-टां कटा ठो, यही होमा 1* 

शारदा योली- “दस लदृकौ का पिता सचमुच ही मुखं है । जवान 
वैदी कोक्षान सिपाता है । इस श्रवस्या मे योगिनी वनाना चाहता है ।' 
उसने वहा--ग्रोर मधुकरी, तुम यद न खमाभना दिद मुन > 
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मुह्‌ पर तमात्ता मार कर दुर ल्की ने यह्‌ सिद्ध किया कि वह्‌ वड़ी 
पारसा ह, चरित्र का महत्व समभती है, मेरा मतद कि पेसी स्तिया 
जत्दी ही जीवनके श्रन्धकारमें जाकरसो जाती ह। 

मिन्तु एतना सुनकर भी मधुकर मौन धा, जेते भारी वना धा । 
निष्चय दही चहु शारदा फी वात मनोयोगपूवंक नहीं सुन पा रहाथा। 
उसका ध्यान फी श्रौर या । उसने श्रपनै कदम श्रौर्‌ तेज कयि श्रौर 
यार-वार ग्थाकर पी रह्‌ जात्ती शारदा लिधे सड होने लगा) 
एरीसे, पारदा वोती--"भागते कों हो, धीरे चलो। ग ट्ट नहीं 
ह 1 

लेफिन श्रादचरयं, मधुकर तव भी मौन वना रहा । जव वह्‌ धर्म॑ 
पाला प्ुचा, तो श्रादत कै श्रनुष्प दास्प्री के कमरे मे नहीं गया, सीघा 
श्रषने फमरे फी श्रौर वदृ गया । 

निन्तु मधुकर श्रगी करठिनार्रे प्राध घण्टा विता पाया होगा किं 
तभी देखकर चकित रह्‌ गया, एक छटे लड के साय;रजनी वर्ह श्रा 
प्रर चिन्तित बनकर वोलौ--"मास्टजी, चलिये तो, भुनीमजी का बुरा 
हात हो गया । उन्द्‌ लवकर श्राया भौर सून की उत्टियोंका दौरा पड 
गया" 
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संपीग से रजनी के पीेही, शारदा वहां तदी हृ । जव 
रजनी ने खिन्न माव से मुनीम कृषाराम की भवस्या बतायी, तो तमी, 
मधुकर तहप कर उठ वैठ। प्रोर वह एकाएक ही प्रपने स्वरम भाकरी 
भरकर वौला -श्ुमने जो कुष किया, उसका परिणाम यही हीग। 1 
वह्‌ बेचारा मर जायगा । वुम्दारे हायों मरणा !' 

कन्तु उस समय सेठ मदनलाल की लडकी एषी स्थितिं नही 
थी कि कु कहती, वस्तुतः वह श्रपना दोप स्वीकार कट चुकी पी । 
लेररिन जय वहु नही वोल सकी, तो तभी, शारदा ने धागे श्राकर कहा-- 
शुम क्या कहते हो जी ! तुम्हारा मतलब है हि यह रजनी“ वह बदा 
भनीम जो कुछ कहने चता, उसे यह स्वीकार कर लेती !* 

भ्राश्चयं कि शारदा की इतनी स्पष्ट प्रौर तौखी वात सुनकर भी 
मधुकर श्रपनी मावना नदी वदल सका । वह तुरन्त बोला इते 
स्वीकारं करना या । इसका यही कर्तव्य था ।' 

"भह, तव तो भ्रष्टाचारे श्रौर पापाचार के फलते का रास्ता घुल 
जमा + एेसेतो इस नारी काक) श्रस्तित्व नहीं रहेगा ।' शारदाने 
यर्वप्त ही फिर मू मचाकर श्रपना मत व्यक्त क्रिया । 

ङिन्तु मधुकर ने विस्तर छोड़ कर चूते पहनते इए कहा--"वारदा 
जी, मत भूलो, इस भेद्धिया पुष्प पर नारो ने यासन का है । बह 
रजनी चादती तौ उस कृषाराम को दया भौर श्रपनत्व के साथ सममा 
सकती थी, उसकी ग्रौर भ्रपनी स्थिति व्यश्त कर सकती थी । परन्तु यह्‌ .. 
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तो षूद श्रौर भूर वनकर उक्षे सन्मुख प्रस्तुत हौ गयौ । इससे तौ 
उसकी श्रात्मा घायल हो गयी ।' उसने कमरा वन्द कर दिया । क्षारदा 
फोभी चलने फे लिए कटां 

दारदाने फहा-- तुम जाश्रो। मै यक गयी हू ।' 

मन्तु मघुकर नहीं माना । शारदा को श्रागे कर लिया। जव.वे 
लोग पह रस्ता पार करके यहौ पये, तो मकान मालिक खाक्टर्‌ ले 
श्राया धा 1 वहु कृपाराम की शारीरिक परीक्षा कर रहाथा । देखकर 
उरे फहा-- "दिल कमजोर है । थोड़ा सून दिया जा स्फता है 1' 

मधुकरे ने बहा --ष्सुनमेरानेलो। 

शास्दा तने फा --नरीं, प्रमीतो वीमार षड्‌ करउठेहो ।' बह 
उाण्टर फी श्रोर देखकर वोलची -- भेरा लियाजा सक्ता ।' 

खाक्टर नै पारदा फो देवकर फहा -षहां तुम्हारा लियाजा 
रकता ह ।' यह्‌ फहुते हुए उष्षने शारदा पे वदनं से एकरटुयुव सून 
लिया श्रीर्‌ मुनीम कृपाराम के श्वरीर भं पहूचा दिया । य्वादीगश्रौर 
उसमे कृपाराग को पणं श्राराम करने का श्रादेष दिया। 

श्रगले दिन जहां रजनी फो लौटना था, वरहा मधुफरक्तो भौ वह्‌ 
स्थान घोर देनाधा। किन्तु जग्र शारदा ने स्वयं उप्त एरुपाराम फो 
श्रपना रक्त-दान किया, त्तो वहु उत रात उस स्थानसे वहुत देर में 
लोटा । वह्‌ धर्मशाला जाकर पारदा के साय ही उसके कमरे मे पहुल 
गया । निक्चय ही, शारदा पु थकी यी, गयत देर बुद्ध दुर्वलता भी 
प्रनुभेव करतो थौ । प्रघुकृरने शारदा कौ स्तर पर पडने को फटा 
ौर स्वयं स्टोय जलने लगा । उमे चाय कै तिये पानी रसा । जव 
वह्‌ फिर शारदा फे पास जाकर वैडा, तो तभी शारदानि सासि भरकर 
फहा---"मधुकस्ती मँ स्वीकार करती ह कि उस्र रजषी को उदार 

यनना धा । उस मुनीम पर दया का भाव दिखाना धा |" 

किन्तु उस सगय मपुकर नहीं बोला उकषने शारदा का गरम दरंलाता 

भोढ्‌ लिमा श्रौर वाहुर पटने हुए कोहरे फी शरोर देने लगा । 
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श्ारदाने फिर कट्ः--"ठचमुच, रनेठो मूनीम पारम मर 
खता! उसके दवि पर गहरा श्राघातच दरवा 1 इस रजनी ने थप्पड़ 
केया भारा, उमक्े प्राणो को घायच कर्‌ दिया ;' ॥ 

मयुकर वोला--^े इग रजनो का मन पट्चानता हु । यह निचाम्त 
भूख दै 1 श्रादमो की नखी दै" यद्‌ दूरा विवाह करना पष॒न्द करती 
है1"क्ट्ते हुए मधुकर उडा भ्रौर विर स्टोव के पास पटच यवा 1 उसने 
खीलते पानी में चाय टाली भ्रौर उमे दूष टाल दिया 1 चोनौ दात 
दी 1 रखसरश्चवम्यामें ही उने शारदा मे सुना, वह्‌कह रही भीरौ 
की यह्‌ वद हीनता दै कि ग्रादमो दी क्त्यनाष्रती है - श्रपना दिति 
पतयर पर्‌ पटक देना चाहती है 1" 

मधुक्ररने स्टीव वन्द कर दिया ।दौ्यार्लो मेंचापकर सी ॥ 
उसमे तै एक्‌ प्याना धारदाको दिया, दूखरा स्ववं लेकर जव पिर चार 
पार्परजायैखादठो सहन मावस गारदाने मुघकृराया--ध्ुम वप 
वचनात्ते 1" 

मुकर वोना-“प्रकेला भ्रादमी खनी दरद जान ततादं 1 ्गखाना 
मी वनात" 

शारदा वोनी -“तेक्िनि मुम यह्‌ पसन्द नदीं कि मेरे छामने तुम 
कामक्ते।" 

मुकर देष दिया - “जव यदाद जगा तोर हौ करना 
पगा । बोलो वु कटां पाया ।' 

शारदा ने कहा--^तुम श्रमी नदीं जा खच्े1 दाघ्रौ कट्ता चा 
कि बृ देलषर मे एक भ्रादभी मेजाथा\ वद तुग्दंदुचाययाया। 
छा्ली को नी 1" वह्‌ दौनी-- शास्र वो नदीं जा सकेगा 1 तुमसे उस 
गाँव जनेको कटेमा ।' 

मधुकर वोत्ता--म भ्रव ध्ंसाला द्ोड़ दया! याघ्रौ को प्रधि 
श्रामार वह्ननर्दीक्रस्टरमा॥ 

इन्दा स्वरव "प्रर शास्यी दता भ्यं मप्र 
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जीको नहीं जाने दूगा । यहां एक कवि सम्मेलन होने वालादहै। एक 
राजा साह है । वे श्रायोजन कर रहेर्है। तुम्हें भी श्रामन्वण श्राने 
वालारै। । | भ 

मधुकर ने चाय पी ली, प्याला रख दिया ब्रीर वोला--"वह्‌ राजा 
वहादुर मेरी कविता पसन्द नदीं करेगे । उरन्द चाहिए श्युगार रस की 
कविता वहम न सुना सकरुगा।' । 

शारदाने कहा- इस चायसते कु गरमी मिली। डाक्टर ने 
शरीर से कु खून लिया, तो लगा, जसे कुचं चला गया, घट 
गथा ।' त. 
मधुकर वोला --"मन पर श्रसर होता है ।' उसने प्रागे कहा--श्राज 
तुमने श्रनुपम उदारता का परिचय दिया । जिस कृपाराम की तुमने 
उपधा की उसी को रक्त-दान दिया 1' 

दरद ने श्रांखोंसे मुसकयया श्रौर कहा --"वह्‌ पे ही देना था । 
सचमुच मने उप्तका विरोध कियाथा । कुचछकठोरशन्दोंकाभी प्रयोग 
किया । यह्‌ कहते हुए शारदा के माथे में वल पड़ गये, उसने कठिनाई 
से श्रपने मन का भाव व्यक्त किया--'मघुकर जी, यह्‌ भीं विवशता रै, 
एस इन्सान की नारी की{ शरीरम वंठा, यह राक्षस सभी को 
तड़पाता है । मन में कमक पैदा करता है । कातर श्रीर चंचल बनाता 
दै 1 

उस समय वाहूर कोहरा श्रधिक गहुराहो गाथा) सामने का 
पहाड़ उस कोहरेमे ठक गयाथा) किन्तु मधुकर कारु उधर ही 
उठा था । उस ग्रवस्थामें ही.वह्‌ वोला-- "मेरा मत है कि सेठ मदन- 
सात की यह्‌ लड़की श्रपनी इस सीमा को लाघ जायगी । उसके श्रभि- 
भावक श्रदूरदर्शी हँ । लड़की के मन में क्या डोलता है, उससे वे वे्ववर 
चने हुए" 

गारदा तक्यि के सहारे पड़ गयी श्रौर वोली--क्षमा करना, भं 
यकान-सी श्रनुभव करती हु} श्रौर तमी मधुकर की वात लेकर उसने 
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कटा ह्‌ षिपयं चिल है, धृष्य है । अलिट क्या एक यह्‌ 
विपपर रह गया है, इस जीवन में, कोई प्रौर नही । समस्यष्टं 
तौ वहत । 

मधुकर ने कहा--"यहं धनिषूकी लडकी टै । धनिकं परिवार 
विवराही गयौ है । इसे प्रागे यह्‌ श्रौर क्षा सोच सकती है । पुराने 
संस्का की दीवार इसके सामने सड़ी है। बोलो, इस तीर्यं यात्रा से यहं 
कया वु पा सकी है । निश्चय ही वासना की पुकार इसके प्राणोंमें 
उक्तीषै। यह लडकी उसि प्रमावित होती है।" 

एकाएक हस कर शारदा ने कहा "अच्छा तोह तुम्हारे तिये 
मुधरोगर है । रजनौ पने मास्टर प्रमावित है" 

“प्रोह शोल शारदा !* एकाएक मधूकर ने उसकी धरोर देता श्रीर 
शु।रदा के तिर के जडे मे भपने हाथ फसता हृभरा वोला--वमी कौ 
तरह तुम्दँ मी यहु कना भरता है । एक दिनमेरेमिघोने भी यहकदा 
था। परन्तु जानती हो, श्रपनी कमजोरी की ने स्वयही सममभाभौर 
सेठ $ यद से हट गय( । इत लड़की को पढाना वन्दं कर दिया।' 
उक्षे कहा र्म नायै को दाल-भात नही मानता। सदी हूर कीचड्‌मे 
इतने की वस्तु भी मही सममता । जहां भ्रनुराग नही, भतुमूति बही 
प्राणो म भकार नही । वहा धरीरकी भव मिटानामीमेरी दृष्टिमें 
भूता है, जगलीपन है । प्रमानवीय है।' यह कहते हुए मघुकर ने 
शारदा का दुशाला उतार दिया भरौर वहां श्रषने कमरेकी भ्रोरलनाने 
के लिप प्रस्तुत हुमा । 

किन्तु तुरन्त ही शारदा ने उसे पकड लिया शरीर भपना कम्बन 
उसके फोट पर दाल कर कहा --शरौर ठो, भ्रमी मही ।' वह्‌ फिर वौती 
पाज जानि क्या यात, मेरामन करता दहै कि तुम वैठेरहो। ठैसेटी 
कु कहते रहो ।* 

मधुकर हेम दिया ध्रौर भ्रपनेहायकी घटी दिघा कर बोला-- 

ष्ेठवी दो, दौ बज रहा है । शहर मग्सोरहादहै। हइसधर्मेशालामे 
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भी सन्नाटा है । दूर कोई पक्षी बोल रहा ह । 
दी से यारदा ने कहा--'पागल चक्वा ग्रपनी चकवी को 

पुकाररहादै। यहमभी दहो सकता दै कि दीवानौ चकवी श्रपने चकवे 
की राहु में रिं विछछाये श्रपने कातर मनसे भगवान से प्र्थेना कर 
-रहीहो, चक्वे की खर मनातीदहो 1" 

मधुकर ग्लो ते हं दिया-- तुप्र कविता करती हो ।' 

लेकिन शारदाकेमनमेजो भ.वना उठ श्राई्‌ थी, उसने उसे टटने 
या विखरने नहीं दिया, उसने एकाएक उद्टिग्न वनकर कटा-- मधुकर 
जी, तुमतो किदो । श्राखिरकहोततो, इस जीवनम भ्रौरक्या है। 
एक युवानारीमीश्रपने मनकी वात क्रिसी से कहना चाहती है। 
श्रपने प्राणों का स्पन्दन किसी दूसरे को सुनाना पसन्द करत्ती है) पर 
नारी होते, तो समते उस रजनी के मन की वात“ उसकी कथा ` 
करुणा भरी पुकार 

सचमुच ही शारदा कामनमभारीदहो गया । उसकी रश्रखों में 
कुछ छलचछला श्राया । यदपि मधुकरने वह तो नहीं देखा, परन्तु जिस 
भावना पर रिक कर उस श्लारदाने श्रपनी वात कटी वह उस पर 
श्रवश्य टिक गया । इसलिये वह्‌ स्वतः ही श्रतिशय गम्भीर वन गया । 
उसे लगा किं सचमुच, नारी का विज्ञान वह्‌ नहीं समभता! वह्‌ श्रव 
तकः जितना देख पाया है, स्म सका है, वह्‌ वेकार है, भरा है । किन्तु 
जव उसने दारदा कौ प्रांखों के नीचे मोती सरीखी बूदें देखीं तो 
चुरन्त ही उसकी ग्रोर ऋक गया श्रीर नितान्त उदेलित वनकर बोला-- 
"शारदा, मुके क्षमा करो। मे श्रमी ग्रनजान हू । मला नारी के मनकी 
स परम्परा से श्रभीश्रवगते कटां हो सका) मैसदाउरारहैकि 
कड्‌ मुं चोरन समक ले-लुटेरा; वासना कः दास ।* यह्‌ कहते हए 
उसने भ्रपना हाव शारदा की उन प्राकूल वनी ग्रो पर रख दिया। 

गारदा ने कहा -- "यहं मने समश्ाटहै) वुम्हंदेखा है। पर कटौ 
त्तो, नारीकी इस रीत को त्याज्य व्यो माना जाय! टेसी नारीको 
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उच्छिष्ट श्रौर श्रशुम क्यों स्मता जाय सुम्दारया मनते कहता हुक 
उते एड़ने दिया जाय, जीवनेतर अंधेरे मे भटकने के लिये छोड दिया 
जाय । ग्रीर यह्‌ सममना भूल जति हो क्रि वह्‌ वासन या प्रणय वन्वन 
कौ भूषी नहो, प्यार की शूली है । नारी मनुहार चाहती दै । उसका 
यौ विक्नानि है। यही ग्राप्या है, उसके जोवन की ॥' 

जल्दी से मानो चचल बनकर, मधफ़र वोला -- हाहा मरही रदा !' 

लेकिनि श्ारदा ने भ्रपनौ वात परश्नौर जोर देकर कहा--'ायद 
यही सत्य है, धिवम्‌ श्रौर मृन्दरम्‌ है \“ 

मवुकर नै भ्रोंसे हेन कर कठा --हौ-हां, कट्‌ तो । ग मानता 
ह 

किन्तु शारदा ने फिर कहा --"तुम मावनावादी हौ, कविता करते 
हो,तो उसमे नारीको परी-लोक की वस्तु मानतते हो, मला क्यो ? 
किस लिषे, तव षया तुम उमा उपहास नही करते। आविर मेधदूत्‌ 
मे कालिदास ने जिस प्रमरसत्यकी कल्पता की, श्रषनी उप कृति 
भं जिस स्पर्ग प्रेम प्रौरउसङी मावनाङा वह्‌ चित्रण फर्‌ पाया, 
येया उसके प्रति उपेक्षिते वनोगे ? उपसे धृणा करोगे ? उपे दस घर्ती 
के श्रनुपयुकत प्रर भ्रव्यवहायं मानोगे ?' वह बोली --'मपुकरजीनरकी 
तरह नारीभी इसीको प्राघार मानकर जीती है। इसी प्रनुराग 
भरे दीपकं की जोत से जगमगाती है । तुष्टाय समाज, तुम्टारय घर्म, 
तुम्हारो पूजा मरौर तुम्हारा वौद्धिक विकास सभी मूढे है! चोचे 
भ्रादवाद पर टिके ई \ तेथीतो बाजार मे चक्रे सुलते 1 घर 
धर मे ध्यभिचारे के प्रड्ढे वने दायी देते ह 1 भ्राखिर्‌ 
कमो ? वह्‌ दसी दुषिचार के कारण) यह्‌ जवान सजनी भ्रपनीभामी 
कोञ्चजती देखती ष्टी, माँकोमीग् गार किये पातौ होगी, ससुराल 
मै देवरो की दुलहनो को मवित हई प्रनुभव करती होगी, सव इतके मन 
पर्‌ षमा वोतती होगी, क्मीकी इसकी कस्पनां । कटै देती हूं यह 
रजनी उन घरोमे ्राग लगा देगी ! जववे घर धूधू कटके चले, 
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तो यद्‌ जहका मार कर हसेगी, खिलखिलायेगौ 1 यह नागिन वने कर 
श्रपने परिवार के सदस्यों को उस लेगी यहं रजनी ! ˆ“ “ˆ ध 

एकाएक चीखकर मधुकर ने कहा-- व्लार्दा 1" 

किन्तु लगता यह्‌ था कि जैसे शारदा के मानसमें भरा क्रोध 
मनस्ताप प्रौरः प्रतिदोध का भाव उप्त रजनी की श्राड्‌ लेकर स्वतः ही पुट 
पड़ा था! उसकी श्रां चटी थीं, माथे मेंवल पडेथे श्रौर उसने 
मधुकर के सम्बोवन पर विना व्यान दिवे सपिणी के तरह फार 
विया--श्रजीक्विजी तुम क्या समो, स्सनारीके मनकाहा- 
हाकार 1 यह भी सीमा लांघना जानती है, यह्‌ समाज को वता देना 
पसन्द करती है किं उसके मन का प्रतिनोघक्या है) उसके श्राचरणकां 
स्पवया है" 

इतनी देर में जसे सचमुच ही मधुकर विक्षिप्त वन गया । वह श्रपनी 
मन:स्थिति से वेकावू हो गया रौर तुरन्त ही, उष शारदाके मुहुंपरः 
जोरसे तमाचा मारवा श्रौर वोला--'वकवासकरती हो 1 तुमप्रेम मरौर 
मावना पर पोता फेर देना चाहती हयो धिनौनी श्रीरत पाप भरी 
बजार की कीचड़ वना देना चाहृतीदहो, इसनारीको? 

लेकिन तमाचा लगते ही जसे उस्न शारदा का दिमाग सन्न पड़ गया} 
उपरकी श्रंखें जिस प्रकार क्रोध का अ्रगारा उगलती हुई फली थीं 
वसी दही फंली रह गयीं । मानो उस मधुकर ने कोई ्रप्रत्यारित 
श्रौर श्रनधिकृत कायं कर डाला । यह्‌ उस तेजोमयी ग्रौर चलोमयी 
वनी हुई शारदा पर इस तरह हावी हो गया कि जैसे चतुर सवार 
तेज दौडते हए घोडे को प्काएकं ही लगाम खींचकर रोकने में 
सफल हो जाये । यद्वि थप्पड़ लगने के साथशारदा कौ ्श्राखेतो 
उसी प्रकार फली रह गयीं, परन्तु वारी स्क गथी । प्रव न उसे 
मायेमे ्लवटं थींन स्वे चदी थी 1 वह्‌ ज॑स्े खोयी-खोयी 
सी, व्रिस्फारित वनी केवल उस मधकर को देखती भर रह गयी) 
जसे वह समभने कै लिये वेष्टित वन गयी कि यह्‌ युवक, यह्‌ भौरवेसे 
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पर्ण, यद तेजोमय मुकर श्राचिर जौ ग्रमे वुद्पत्व का सपमे दन्न 
का गीर श्रपने विवेका दस प्रद्यार उद एङ श्रकेची शारदा पर 
ख्पयोगक्रसङ्ादै, ठो श्रौरक्या देष द्द्‌ गमा है. इय पाच ! 

परन्तु गाप्याकी वट्‌ मुखाहृति धीर्‌ मःस्यिति देर वक धियि 

नही रट खङौ । उमने उररिये षर पड़ा ग्रपना चिरच्खादा ग्रौर दाय 

को मवुक्रके वयो पर सवज्र, उक खायो पर श्रपनी छ टिकते 
ह्‌ कहा तुमने मुरमारा हैनचखोटायमेचोरे तो नद दमौ ॥ 
सेना मुने चाद्धि ्रौर यह कायं तुमने ्रम्मादिवद्रियादे।' 

मधुकरनेक्ट्‌ा-मै क्षमा मांगदाट्, शारदा देवी { मैं पागल 
वनगया।' 

शारदानेकृहय-शरनायी वो शस्य को देखा हौ प्गन देतना चाट्नी 
दै1 उने नुमवतोद्टीकिव्यश्नाकोदं दै, मनते उ्ङ्गी वात मुनता 
ह+ बट्‌ बोली--ुन श्रवतकजो मी.मिना, मौटढो वाव करता रहा! 
मु़ेव्यनेकी ही टोद्‌ तयावा रा । मेरे नद-िखका वर्णान करता 
र्टा1 पर “ग्राह !* भ्रौर उने भ्रषना वड गुह मपुकर को ददतौ 
शर्वो पर रख दिया । प्रप गर्ली पर उतने इने अदूर््रोकोचेलिवा 
श्रौर तमी फिर उसकी भावों के नीचे श्रपन। आवे व जाकर कट 
"मधुकरजी श्राज दही ठो मुके नुमव दृप्र किकोई मयटः मेरा सायी 
है । श्रव ग्रङेनी नीट! इ मरी राठमें ग द्सके सन्नटिमे जसि 
के पासचैटसक्ठीहुभ्रौरश्रगने मनक्यीदावक्ट्‌सक्वीहु 1 कसरयटी 
विद्वान दै । यदी सवं प्नौर सम्मान दहै । दना पाने दैः निदे नारौ श्रपने 
कोनुटादेती दहै । मा-वाप-माई श्नौर म्नन्य परिजनो कोद्धोद्‌ देवीदै। 
वददूरदेशमें वसे धपे परिपाक नग्यैनें जकर प्रयनादी घषार 
दनाती है भ्र ञसी म श्रषने ऊोवन का दिखर्जेन करदेवी है ॥ देधिये 
तत, की व्रजीक प्रास्या श्र परम्पर, श्व नारी को 1 वह 
स्वयं ही भ्रयना संनार प्रपते खायतिवि स्टदीहै! 

वनः मुनते ए, मचुकर सचमुच दी प्यनेषो नून गदा। ˆ 

पनन 
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ग्रपनी दोनो वांहो में शारदा को समेट लिया प्रौर उ्तकी श्रोर भुकता 
हुभ्रा बोला --्शारदा देवी श्र।ज तक कल्पना कौ थी, पर श्रव साकार 
रीर मूतिमान रूपमे देखा क्रि नारी सचमुच देवी है 1 वह शिवा हिः 
जो श्रपने शिव का टप इन्सान का विप स्वयं पान करती हैफिरमभी 
उसे जीवन प्रदान करती है । तुमने मुभेक्षमा कर दिया, यहं देखकर 
मश्राभारी हू 1 सचमुचरम नारी को महान श्रौरशरुश्र सम्पदा मानता 
ह । यहरेसी खानहैकिनो हीरे उगलतीहै। इस धरती परदे 
जीवदहकिजो स्वयं श्रंगारे खतिरैं भौर र््राखों से तरल ग्राँसू वहाते 
ह; नारी भी एकदेसीहै 1, 

शारदाने एकाएक सासि भरकर कहा प्राहु, तुममेरेहो !*भ्रौर 
उने निदल तया प्रप्त वाकरष्श्राे को मवूकर कै उपर 
छोड दिया। 


१७ 


चहु किती व्यक्िि-विशेप के लिये लोग जिस प्रकर की धारणा 
निर्धारित करते है, वह्‌ सत्य नदी उतरती । वरूढे हलधर की श्रवस्या मी 
ठीक देसी दही थी । नगर में रहते वह्‌ शराव पीता, फिर विक्षिप्त सदश 
वना रहता, तो इस तरह दीन श्रौर मोहताज व्यक्ति कि की दृष्टि 
म मी च्छा सिद्ध नदीं हो सकता था। किन्तु वह हृल्वर जव एकाएक 

टी फिर श्रपने गावि पहुंच गया, तो उसी उस मलिन प्रवस्या के प्रन्त- 

पट मे जिस प्रकार का प्रकारा दिलायी दिया, वह सचमुच ही, भनप्रत्या- 
रित श्मौर ्रनुपभेय के समान उसके म नस से पट निकला था । हुलवर्‌ का 
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नाम जल्दी ही दूषरे ्गावोमेंभीप्रचारितिहो गया! इन गोंकास्त्री 
शोर प्प प्रमाज उसके पास श्राने लगा, इस श्रमिलापाको स्थे कि 
बह हन्द प्राशिप देगा, उनको मुरार पूरी कर देगा। भौर समाजं 
किसौ को सन्तान कौ इच्ायी, किमीकौ धन कौ । उन्दीमें बुधम 
भी व्यक्ति श्राति क्रि जो पने प्रतिदरन्धी फो पष्ठाइना चाहत, मुकदमे 
में पिजय चाहते । 
इने समस्त धारणाभ्रो, मान्यतताभ्नों श्रौर इच्छाप्नो को उस एक समाज 
भे श्राकर, हषर स्वयं ठो उन्द्‌ क्या दे सकता पा, परन्तु उसने य्‌ 
श्रवश्य पाया कि इस घरती पर प्रधेराहै 1 समी भ्रोर श्रज्ञान भौर 
स्वार्थपरता क वोतवाला है! ्रपने मनमेंपंदा हुई इसधारणा का 
परिणाम यहं टपा किवृद्ध हनधर वरवसही दस वतेकोमून गपाक्ति 
कौनप्रपनादहै कौन पराया दहै 1 उने मिघ्र-प्रमित्रकाभेद कण्ना भी 
छोड़ दिया) शान -शनेः उसने गोपु केषर जाना भी बन्द कर 
दिया 1 ग्रमे जो ्विवालय था, वही पर उसका डेरा लग गणा । रातं 
प्रौरदिन के हर प्रहरमे श्रयिषाश प्तमय उसङे पास दौ-चारव्यक्ि्वठे 
रहते प्रौर वे उस दलधर से विविध चर्वार करने में निममे रहते । 
वहु हुनर, किं जिने कभी धर्मे क! एक श्रक्षर नही पढ़ा भ्रव, लोगो 
से धमं भ्रौरयिरिककी वात करता) उन्दँ इनसानियत का सवक 
देता ! जिस प्रतिफले स्वरूप लोग उते फल-मिढा्ई मेदे करते, भोजन 
देते प्नौर वस्य प्रदान करते । भ्राईचर्यं कि हलधर वह समी कु 
गव के उम श्रमावरपरस्त समुदाय को देदेता कि जो सचमुचही 
उन वस्तुश्रो के लिये तरमते प्रोर उर ग्रपने ल्तिये श्रपराह्य मानते 1 
किन्तु उन्ही द्विनोगवका कदाचित ही कौईव्यवित इष वातको 
जानता था रिबरुडा वलधर लोगों को दया-ममत्ता का उपदेश देने के 
साय स्वयं भी परेशान था वह्‌ विषम वना या) श्रौर उसका कारण 
श्रन्य कोई नही, स्वयं उघ्ठी का भाई मौधूया। धीरे-धीरे उस गोषू नै 
एक पार्टी वनायी धी श्रीर्‌ वहु सन्तु चौधरी तथा उनकी पाटा के 
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विरुद्ध पडयन्तर रचने की तयारी कर रहा था । लगता था कि उस गाँव: 
कै क्लितिज पर विपत्ति मंडरा रही थीश्रौर वहाँके समाजकेहदयोमें 
मरा जहरीला धूं समूचेर्गावि को ग्रस लेना चाहता थाः प्रभावितं करं 
रहा था। 

एक दिन जव सन्व्या गयी, रात्रा गयी, तो हलधर मन्दिर पर 
वेठा हुभ्रा यद्यपि कुछ ग्रादमियों से वातत कर रहा था, परन्तु उसका 
ष्य्रान कीं श्रौर था । इसलिये वहु वार.वार चौंकता श्रीर एक दाक्ञनिक 
कोतरह कमी सामनेर्वठेलोगों की दकल देखता श्रौर कभी श्रपनै- 
भ्रपही,तारोसे भरे भ्रासमान की भ्रोर देखने लगता। उप्के मनम 
व्या था, यह्‌ तो कोई नही जान सका, किन्तु यह्‌ निदेचित था कि 
बरूढा हलधर वार-वार उस्र हिव की पिण्डी की ओर देखता प्रौर 
हठो को फडफड़ाता । एक-एक कर समी श्रादमी उसके पसि से 
उठ गये श्रौरे वह्‌ श्रकेला रह्‌ गया ! उष्ठी समय हलधर उठा श्रौर 
मन्दिरसे चेल दिया) गाँवरमें अ्रन्येराथा } सभी धर वन्दथे। किसी- 
किसी धर में कोई वच्चा रोता, कहौं कोई खटका होता । कभी गलिहारे 
काकोई कुत्ता भक उठता । 

उस समय हलधर का लक्षय था, सन्तर चौवरी का मकाने । वह्‌ सन्तू. 
जिस चारपाईपर सोता हलधर वहीं गया 1 देखा कि वह श्रकेला था, 
जाग रहा था छटे-से टिमटिमात्ते दीपक के प्रकाकमें हलवर मे 
कहा-- “सन्तू तूने सदा मेरा कहा मानारहै। तो श्राजभी मान। वात पी 
जानना । पहिले मेरा कहा कर । तु मन्दिर प्रजार्वठ! मै जवतकन 
लाट त्रू वहीं रह्‌, चल उठ! । 

सुनकर, सन्तु चौधरी चकित हुभ्रा । उसने कहा--*फिर भी वातः 
सया ?" 

“रोह, कहा न मने ! वात अ श्राकरवताङगात्नुजा)' 

सन्त्र उर लिया । उसने लारी उठाई श्रौर मन्दिर दी श्रोर वदृ 
गया । उसी समय दलघर उस चारपाई पर पड़ ग्रा । वह्‌ सोया नही, 
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परन्तु सासि जोर जोरसे तेने लगा। उठने दिया वु दिया। 

संयो की वात कि उसौ समय दो-तीन व्यक्ति वह्‌ भ्राये । उनमें 
एक गोषू 1 उप्नीने हाथमे ट्टो कि चापा परस्न्तुहैया नही । 
तुरन्त ही उसने घरे से कदा- है ।' 

दै, प्र्युत्तरमे स्रायीने बात कौ पुष्टि घाही भौर तमी गोधूने 
हायमेंली हुई नाठी का पहिला वार उत चारपाई पर कर दिया। 
दरूभरी लाठी पडो, फिर तीषरी निमेसा ही एक चीव निकली प्रौर 
उस प्रन्धरे मं विलीन हौ गयी । चिन्त सन्त मन्दिर तक नही गय।, वह्‌ 
रास्तेसे सौट श्राया । षधि उपक्े मन में यह्‌ श्राश्चयं पियभान धा 
फिश्रालिर यह्‌ बढ़ा हलर क्रिमि नाटक का भरभमिनय कर रहाह। 
प्रतएव वह्‌ विमय तथा जिज्ञासा सेमरा जव फिर श्रपने स्थान पर 
लौटा, तौ रस्ते मँदही उशते वीख सुनी, तो लाठी सम्भालकर, जैसे 
ही श्रागे लपकातो भपनेस्थान सेकु प्रादमिपो को प्नौटता देष, 
उसने ललकारा-- “कौन !' 

एकाएक परिचित स्वर सुन पडा-"प्ररे, सन्तु }' 

शूषरा स्वर उठा "क्या, सन्तु !* 

दन्तु सन्तू चौधरी त्तो वलवान चा, उभरने प्रागे यद़कर पर्तीसे 
एक प्रादमो को परुढ लिया प्रौर चित्ताय --रे, माघू !* 

गोप ने कदा 

सन्तर चौवसो ने उत्करा गला पकड लिया प्रर चीत्कार किया-- 
ष्जान से मार दगा, तुके { बोल, वयो भ्राया, मेरेषर'। वह्‌ 
भत्षु पदर ०० 

संयोग कौ वात कि भ्रमी लेग सये नहींथे, रोम जाग रहैये? 
कुछ लोग घरों से बाहरभ्रा गये। 

सन्त्र ने कहा-- इस गोधू ने दुद किया है! बूढे हनवरकेन्र 
है। मेय दिया जलाग्रो । देखो 1 

एक ्रावाज उदी---तुम्हाय दीग्य---नुम्हारा षर" ` 


१५० पहचानी हुई शक्लें 
मला वहा हलधर क्यों जायेगा 1 वहु तो मन्दिर पर होगा 1 

किन्तु सन्तू क्रोधमें था, पागल वना था, सफाई नहीं दे सका # 
एक श्रादमी ने उसका दीया जलाया ग्रौर जव हरधर की चादर हटाईः 
तो देखकर समी सन्न रह गये कि वह्‌ बढा खून मे लथपथ पडा या। 
गठरी वनाथा । जसे मांस का लोथड़ा वन गया था। 

देखते ही, सन्त ने उस गोध्‌ का गला दाव लिया श्नौर चीखा--- 
"प्ररे कम्वस्त {' । 

इतनी देर मं स्त्री-पुरपो की मीड श्रौर जमा हो गयी । सन्तूनें ऊचे 
स्वरसेसमी को सुनाया-- "यहु वावा हृल्तवर श्राज साक्षात किवं बन 
गया । जो जहुर मुभे पौनाथा यह्‌ पौ ग्या 

एक श्रावाज उटी--"फिर मी वात क्या है, यह्‌ रहस्य क्याःˆ?' 

दूसरा वोलला--¶्यह बढा यहां क्यों श्राया श्रीर यह्‌ गोधू ? इसका 
भाई को मारने का मतलव ? 

तीसरे ने कहा-- "यह्‌ गोघू इस सन्तु से खार खाता था। पड़्यन्तर 
रच रहाथा।' 

चौथा वोला--मैश्ञामको वावाके पाप ्वैठा था। हर्चन्दा 
श्रायाश्रौर चुपके से कुद्धं कट गया ।' 

"ठ्रचन्दा ` ` वह्‌ मभलू का लद्का 1" 

हा, वही ! श्राजकल वह गोषू के साय रहता है खेत पर वैठ करं 
साथ-साय तम्बाकरु पीताहै 1" 

"तो वुलाग्रो उसे ! पृखो उससे !' 

भ्रीर तभी देखा कि हूरचन्दा स्वतः ही श्रा गया । देखते ही सन्तन. 

कहा -- "श्रे ह्रचन्दा 

हरचन्दा ने कठा--ां चौवरी, श्राज गोषू ने तुम्हं मारे का प्रोग्राम 

वनाया था। मनि सुन लियाथा। वावा को वता श्राया । मल्ल श्रौर 


प्ट ने साय देने का वचन दिया था, क्योकि उन दोनों ने तुमसे मुक- - 
दमा हारा था। 


पह्चाभ्रो हई शक्ते ५; 


दतना सुनना था कि वहां पर खहे समस्त स्यी-पुष्य समुदाय का 
सिर भुकं गया । समीके मनमें न से लयपय पड़े उस दृढ़ हलधर के 
प्रति प्रादर ध्रौर श्रद्धा का माव उमडश्राया। वह्‌ वृद, रसा व्याम 
भी कर सवने मेँ समर्थं वना, उसकी प्रात्मामे एेसा प्रकाशमानतेज 
जागर्ति हप्रा, यहदेव, समीको दुःख तो हृप्रा, पर कौतुक मी 
हरा । 

उसी समय एक आदमी ने हलघर की नाक पर हाद रा भ्रौर 
कहा--'सात प्राता, श्रा रहा!" 

दषस स्वर उठा “सस दै रेराम !' 

एक प्रौरत ने कहा -- मै देवता को प्रसाद चद़ाङऊगौ।' 

दुसरी वोली--म देवि को वकरो भट दूगी। 

किन्तु खन समी करे विपरीत सन्तु चौधरी ने नितान्त दिद्वल वनकर 
वहा--“मा्ई यह चारपाई उठाप्नो । श्रस्पतालले चलो । म दसवावाके 
लिये श्रपना घर सुदा दूगा। भिलारी वन जाऊंगा ।' 

किसी एक ने कहा-- "पुलिस मेँ ले चनो । हन जल्लाद को पकट- 
वाप्रो 1" 

भ्रौर तभी उन चार भ्रादमियोने वह्‌ चारपार्ईउठा लौ । सर्दी 
तेज पड रही धी । रात प्रन्धेरी । परन्तु इसकी किसी ने चिन्ता मही 
की 1 दो-तीन लालटेन चली, वीसियों ्रादमी चनेभ्रोर उततफे साष- 
स्रायचार कन्धों पर वावा हतधर की चारपाई चली । तभी कु प्रौरतें 
रोपड़ी । प्रादमिपो की प्रये भी विह्वल वन उठी 1 

उष समयप्रतःकी पौ फटदचुकीयीकरि जव लोग याने में 
पहैवे 1 रपोटं { खाई । मारने वालो मे गोषू, म्ल पोर पहटूकेनाम 
दिये । किर हलधर फी चारपाई प्रस्पताल मे जाकर रख दी गयी 1 समी 
को जसे उस समय मगवान को सत्यता पर भरोसा हो गयाया, क्यो 
उस वृद्धके शरीरम भभौ प्रणये । साठ चत रहैये। उस्द्य भिः 
पटा याप्नौरदारीर के कई मागोमे दादहो गया या 1 बह क्क 
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श्रीर योलमे में प्रस्मथं धा । फलस्वरूप, वृढ लवर प्रस्मतालमें 
दासिल फर लिया गया । दिन निकला, सूरज ऊपर चटा, पुलिस गात्र 
भ गथ श्रौर नोधू के साय उसमे दोनों साथियों को निरप्तार कर 
लिया गया । 

उसी दिनके प्रातः मे जव श्रधिकांश् लोग गाव लौट गये, तो 
रन्त चौधरी सव कै साथ नहीं लौट । वह्‌ भ्रस्पताल से सीधा घमशाला, 
मे पषटुचा । वहा जाते ही, उसने शास्प्री के पैरों मे सिर भाया श्रीर 
रात फा समस्त युत्ताम्त उसे विस्तार मे वता दिया। - 

उस प्रातः के समय शषास्य्री स्नान करवै पूजा पर वेठने वाला था 
यह उसका निस्य का कार्यक्रम था। उसमे समय लगाता था । ्रतएव, 
जव उसने गव फी श्रीर्‌ हलधर की श्रवस्या का वह्‌ वर्णन सुना, तौ 
वहु दुःसी हृश्रा प्रौर बोला --^्तुम मघुकर से मिलो, शारदासे भी । वद्‌ 
तो उर ह । श्रपने फमरोमें 

सन्तु उधर गया } जाकर देखा कि मधुकर सौ रहा था। उस रात 
प्रतिः केसमयदहीसोपायाया । शारदा मीसोरहीथी। दोन हौ सत्त 
भर जागते रहै ये! उस रजनी प्रर वृषाराम की वात पर्‌ श्ररकेथे । 
वे व्यं ही उसे विवाद का विपय वनार्वेडेथे। न्ह सोता देख सन्तु 
ने बाहा कि लौट जये। किन्तु महु भी उसके लिये कठिन था । उसकी 
घात्मा में पोर उडाया।। उस हा-टाकर में वह्‌ सभी-वु भूल चुका 
णा । ययोफि बटे हलधर ने उसफी प्राणरक्षा के लिये ्रपने प्राणों का 
विसर्जन करिया । एता ऊचा भाव उसने जीवन में कहा देखा था । कभी 
भरनुमव नहीं किया ! वह्‌ स्वयं भी श्रच्छा श्रादमी नही या । उसने पैसे 
फे लिये व्यवित्त को ठमा घा, इन्स्ानियत का सून करना उसफा स्वरभा- 
यगत कमं था। किन्तु हलधर ने जिस भावना का श्रौर श्रमर सत्य 
फा उद्पोप किया, बह तो उसफी दृष्टि मे जसे सर्वथा श्रलोकिक ध्रौर 
किसी दूसरे लोक का विचार था । नसी दूसरे ही इन्सान का दुष्टि-विनदु 
पा । प्रौर स्वयं सन्तु पढ़ा नहीं, कभी श्रच्छे व्यवियो मे भी नहीं वैरा, 


पहचान हुई यवते १४५३ 


दखलिये, बहु उम नयी परम्परा षी, उदी धारखाको जवं 
ग्रहण नटीं कर मक्ता, तो जँमे विनवरून निचाई्‌ पर षडे रद्‌ करनी, 
यह्‌ उठि तिद्ारने लगा, श्रपनेसे दर्‌ कौ वस्तु मानकरमभौ धरटाभ्रौर 
आदर कैः साय उसकी श्रोर मुक गया। 

सलि, उस मधुकर चे दो वान करना सन्त चौवरो के निवे प्राव 
दयक था । वद्‌ हनवर को प्रस्पताचमें घोपएकर मी गाँव जाना प्मन्द 
नदीं करना था 1 प्रतएद उसने पृक्ारा--"वादरूजी "मधुकरी." 

जैत चौककर मधुकर जगा--"कौन !' 

भ्पसन्तु 1" ५ 

"तुम, सन्त चौवरौ ! क्यो | इतने सुवह्‌ {* मघुकर उठ कर वंदा 
दपा । 

सन्त ने कटा-वारूजो श्रवतो मूरजच्डाहै) म भ्रावा घा, ग्राप 
कपास ] उन वीमीजी के पास" 

मधुकर ने कटा - हां चौधरी ! टम रत्तिमेंदेरमेंमोये ¡चार्‌ 
चमे सोये । तुम बोलो" 

सन्तू ने कटा--"्वावरूजौ, टमारे गाँव कानादा टो गप। । बेचारा 
न्वावा उसके माई गोषू नें / 

वया मार दिया, वावा 1 एकाएक चिन्तित वनकर मधुकर ने कटा । 

किन्तु सन्तू बोता-- बाबूजी, वह मरे के वरावर टै । वष 
सापि श्रका है + श्रव वदं श्रप्पतान में" 

शग्रस्पतताल में है, वावा दलधर ! बरोह ! क्वसे?' 

मन्तू नै कहा- श्रमी सुवह्‌ लायि । वात रात को." 

"यम-यम ! रे जंगली ह लोग 1 उस बरे पर हाव उठाया 1 वद्‌ 
त्स्वयं मौतङी चादरश्रोढ़े हए था! कमी मीमरस्कताथा। वह्‌ 
अया देर तक र्ता ।' चिन्तित श्रौर चिन्न वना मधुकर उठा श्रीद 
न्तु कोवा दछोड शारदाकोग्मोर गया 1 देवाकिवह्‌ खोरदी 
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उसके सिर के समस्त वाल तविये प१र विखरे हवे जसे सांपिनों की तरह 
पते हुए दै । को प्रीर समय होता, तो निश्चय ही, मधुकर शारदा के उस 
रूप को देख तभ्मय वनता, उसे निहारता रहता परन्तु उस समयतो चह 
बुढे हलधर की चात लिये या 1 इस्ततिये उसने शारदा का हाथ पकड 
वर हिलाया ग्रौर उपे जगा दिया । उसने कटा--^तुम सो रदीहो, 
उठो । देयो कितना दिन चद्‌ गया 1" 

विन्तुश्ारदानेगश्रंख खोतते ही भंगार ली श्रौर मधुकर का 
हाय पकड कर एकाएक कहा- -श्रोह्‌, तुम !' वह्‌ वोली --श्रभी स्वप्न 
मेभीपुमये, मेरे पाप्र ! ह्म दोनों पहाड़ कौ ऊंची चोटी पर पहुंच 
गये । तुम मेरे पी दौडरटेये मुभे पक़ड्ना चाहतेथे “` 

मयुकरने कहा र्हा, श्रवः-प्रवतो मुभे तुम्हँं पकडनादही 
पड़ेगा, तुम्हारे पी दौड़ना होगा ।' 

दारदा बोली --श्राह्‌, कितना सुहावना था, मेरा सपना । मुभे; 
सुखकर लग रहा था)" । 

उसने कहा - कहो तो, मला रेरा सपना भी क्या गवहार्य होगा ! '. 

मधुकर गम्भीर या । प्रभी उसका हाय क्षारदाके हाथ मैया। 
उप प्रस्वयामें दही वह वोला--'सपना-सपना है) रातमें देखा प्रौर 
प्रतिः होते ही भुला दिया जाता है। उसेकोर्दक्या गांठ वांव कर 
र्यता है 

बिन्तुद्यारदाने दिद्रूप का भाव लेकर कह्‌ा--"नहीं, नही, मै श्रपनेः 
सपने को नहीं भूतूगौ 1 इसे चरितार्थं करुगी-- मं प्रपते स्वप्न-देवताः 
के सायः" 

गधुकर वोला--श्रव उटो । देखो, वह्‌ वाचा के माव का सन्तु श्राया 
ह । रतवावाफोनोगोनेमारा। वह्‌ भ्रस्पतालमेंपड़ारहै।' 

तना सुनते ही, शारदाके दाथसे मधुकर का हाथ -द्रुट गया 
प्रीर उसने तदप कर कहा-श्तोगों ने वावा कौ मार दिया. 
हाय राम 1 
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मधुकर बोला-"उटोौ, एक प्याला चाय दो } ह्मे अस्पताल भी 
चलना है! एकः काम दुटा नही, दुषरा भा गया 1 जानि मगबानकोष्या 
करानादहै1 म प्रव यांस जाना चादताथा।' 

शारदा उट वंडी भ्रौर बोली -“मनुप्य कुद सोचठा है, भगवान 
युद्ध कराता है ।' उतने मधुकर की श्रोर देखकर कटा-मनुप्य का 
सोचना क्या फतता है, कमी नदीं 1“ 


१७ 


मुनीम कृगराम कौ वह वी्ं-यात्रा महाप्रपारा मं परिवतंन हो 
गयी । एकं दिन पूवं टी उखकी भवस्या विगह़ी, तो वह सुषर नटी 
पामी । किन्तु उस चतुर मुनीमने मरने से पूवं मत्वप्रणं वात पहुकी 
कि तार भेजकर सेठ मदनलाल फो चुलतापा । कदाचित उस व्यञ्ि 
कोभ्रामाम मिल गया था करिवट्‌ नहीं वचेगा । सेठ मदननावक भ्राने षर 
उसने एक स्थानीय मनिर्टरट श्रौर वकीत को बुताया। लोग नदीं 
समकपारहेये कि वह्‌ क्या करना षाह्तादै।जो कमं वह सम्पादित 
करना चादता चा, उसते पूवं षरम॑शाला से मधुकरथ्ोरशारदाकोभी 
बुलाया मया । संमोगमे शास्त्री मी उनके सायथा॥ 

शृपाराम के निवेदन पर वक्रो ने एकः वस्रोयतनामा लिखा । उसका 
एक भकान मधुकर को दिया मौर वीस हजार रुपया शारदा को । उस 
वसतीयत्त पर मजिस्टरर ने दम्तखतस्िि श्रौर गदाहीके श्प मेठ 
मदनलाल श्रौर शास्य के नाम तिस गये । उनङ मी हस्ताक्षर लिवे 1 
श्रारचये कि उसी दिन कौ सन्ध्या में मुनीम पारम का देदावसान 
हो गया 1 उसे मतै दिन पृर्री सटित सेठ उस नगद्ये प्रस्यानकर्‌ 
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गया । बिन्तु लौय्ने से पूर्वं उसने मधुकर को व किया प्रर 
यटा कि यह श्रपना कार्य पूर्ववत प्रारम्भ करे) नगर भें लोट श्रायि। 
उत्तर गे मधुकरनेरेठ फो श्राद्वासन दिया कि यहु श्रयेगा, श्रव 
णल्दौ ही एसनगर फो छोट देगा । | 

पिन्तु जसे नाटक का पट-परिवतेन दौ चुका था । मधुकर कौ पता 
थाकरि किसी समय मुनीम कपाराम फे पूर्वज नगर वे प्रसिद्ध व्यापारी 
ये । उनफी जायदाद धी । मुनीमजी के पास्जो मफान धा वहू नगर 
भे एक वदी कीमत प्रान्त करके विक सकता धा । ले्रिन उप्त मकानक 
येच देने फी वाततो दूर, मधुयारके गनमें यह्‌भी नहींश्राया कि वहो 
नगर आफर उस मकान फा कव्जा प्राप्तं करे धौर्‌ उरके विभिन्न पाद्व 
भ जोभ्रनैफ क्रिरायेदार रहते है, उनसे किराया ले। फ्योकि मकान 
काकिराया फम नदीं भ्राता था) श्रपितु श्रा यह्‌कि मधुकर उस 
मुनीम जानेफे वाद प्रत्ति्ठय खिन्न श्रौर श्रनमना रहने लगा। 
जरे उसे सहन ही श्रनुमव दभ्रा कि यह्‌ धन, यह्‌ जायदाद जिसके लिये 
प्रादगी मानवता फा खून फस्ता है, एसी फो जीवन का चिन्तन मानता 
है, सवोपिरि समभता दै, पएरसका सम्बन्ध क्षणिक है, श्र्पकालिक है, पह 
धरा फी वस्तु धरापर ही पडी रह्‌जतीह। 

बढा हलधर वचगया धा। स्वस्थ होरह्‌ा धा 1 गोधरू श्रौर 
उसके साधीजेलमें थे । घारदाके लिये प्रसन्नता फी बात यह्‌ हु 
कि याचिका वियालय भेँश्रघ्यापिका नियुत हो गयी । उसने एक 
मकान करिराये परते लिया ध्रौर वहां जाकर रहने लगी । शारदाने 
मधुकर फो भी वहीं ते जाना चाहा, परस्तु वह्‌ नहीं गया । धर्मशाला 
खोडना उरे त्रिय नहीं लगा । फदाचित एसका एक फारण यहभी धां 
कि पास्प्री कुन्दनलाल उन दिर श्रस्यस्य चल रह था। जचदारदां 
गपी, तौ मुकर फो यहां रहना था । प्रर उसके उप नगरमे रहने 
का केवल एका ही प्रयोजन देप या कि वह पर्‌ प्रायोजित एक कवि 
शम्परेलन मे उते श्रागन्यितत पिया गया था। उसमे सम्मित होने के लिये.. 
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शारी का विप श्नु प + परिि्डानन्दस्ठ वह दिन श्रद् हास्ती 
के माये नयुकर उद मन्नवन द प्राठोडनने पन्व्कितरि दपा । कद 
दे्‌ मंत्रषर उाङ्र्वदाठोच्मनेदेवनिमाया दिमित 
पारदामीवटीदहै ॥वहूच्ख दिन विदय स्यतमवीदै 
चानीय दोगटौ मत्तौ नमद्दीदैा च्चने प्रनेद्ट् 
षन नोमयाण्वेदटू। 

उवद क्विद्वरिता पड़चुद्े, वो तनी मयुषट्ट द्या नन्बर 
भावा वट्‌वट्ा टन 1 माषकेण उ पटेवा 1 स्वर्‌ खयन 
मोढाया, सयीवाया 1 कदिव्राश्रारम्म दौ 1 निद्वयटौ उतर शखनाजनें 
उप प्रधि पदिवितर स्क्ठिनद्रीये दापो प्रीरयाण्दादन् दोदर 
एडो श्रौर देने + शरस दाल्योक्ाम्ठया द्िमणृकर फो राद 
नैतिक कतरा परेरा पटन्नु खनने एङ न्दी चिवो कविता श्ट 
खेम कवितां श््मार जीयामानवदष्धा मम्वेदन मो 1 शिव्रघ 
श्रयं यावद्‌ कविसमय प्रऽनौप्रेमिदय शो मदय क्म 
ण्टरावा,खमश्ने सुनाद्दाया- रे त्रि, देवा तुनने किमह द्विना 
मना दग्रा मंनारटै । वुम्दू्य यद्‌ फौदन, श्रा ट्र र्हा दै, 
योनर्टा दै.चिरन्रा है ग्रौर मचदरदरादै, एक दवि चुगवाद 
तुब्टररा मायद्रोटदेया1 पौरतुमद्टो छि खमन्ठदिष्वकोप्नोर 
भराय मूदकर एक टी चिन्वन, एङ द्री खमप्रौर एष दीलय 
खमािष्टदो उना चाष दौ“ दाद नुमद्ीन्यमवितदोत्रविा 
ये द््मालयद श्वन्‌ दिम दिवर्‌ जो श्राव श्रयनी ऊेबाहषट इद 
रद्र चिनधिना र हस्ववंदटी रिकरिनि कर्‌ नोचे णडरद उने 
श्र उख पावन गदा के न्मे परिदतिव दौ, जगदी द्धा पद्ालं 
दमक गय श्रौर नव खदरम्यक्गनको तदार ।वो प्रिदेनुम नो 
वटौ वनो इ दादन वनो, पदिक वनौ, उदार दनो ४दुममोश्रमे ह्वय 

चपट न्दो श्रीद टय दुवंन, निन्देड नौर दीन नगद मेरे निदखारी 
की श्रपने श्रवन मं सनेटना---" 





[..। ५ 
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उस श्रायोजनके कर्णवार रावराजा इतने मचले रौर फडके 
कि तुरन्त उठे श्रौर मवुकरको छाती से चिपटा कर्‌ एकाएकं वोले- 
नतुम धन्य हो1 

मधकर मुसकराया ग्रौर श्रपने स्थान पर जाकर र्वंठ गया । 

जव कवि-सम्मेलन समाप्त हृश्रा तो मधुकर शस्त्री कै साय 
लौटने वाक्ताथाकि तमी शारदा वहाँ श्राई्‌ श्रौर वौली--म नित्य 
धर्मशाला जाती हू श्रौर रखौट्राती हू 1 

मधुकर ने कहा--"हाँ चौकीदार कहता या ।' 

लेकिन शारदा ने फिर खिन्न वनकर कहा--"पर तुम तव मी 
नहीं श्रये । नहीं मिले । देखती हू, भ्राज चेहरा मी उतरा है । भ्राज 
इस कवि-सम्मेलन मे भ्रानाथा, तो यह भी नहीं सोचा किं पजाम। 
मैला है। यह तो चौकीदार से घुलाया जा सक्ताथा! लांडरी 
वालाभीषो देता ।' 

उमी समय शस्त्री पास प्राया ग्रौर वोला--' कहौ शरदा जी भ्रच्छी 
हो। मने सुना कि तुम श्राय धीं संयोगसे मेँ नीथा । कहो काम तो ठीक 
चल रहा है ।" उसने तभी मवुकरकी ्रोर देखा ग्रौर कहा --"राव राजा 
साहव ने मुकसेकठाहैकिकेल संध्याका भोजन श्रापका उनके 
यहाँ है । वह ्र.पका विदो सम्मान करना चाहते ह । शारदा तुम 
भी श्रनि 1 वहु जनसाध।रण का प्रायोजन नही, निजी होगा 1" 

शारदा ने कदा--श्राप जाइयेगा 1 

वास्त्री ले नदीं तुम मी ।कविकी कविताके स्वर तभी फुटेगे 
कि जव तुम सामने होगी 1" यह्‌ कहते हुए शास्वी व्हाका मार करदह 
दिया 1 

किन्तु शारदा को वह्‌ हास्य श्रमद्र लगा) श्रस्वाभाविक श्रीर्‌ उसकी 
क्ल्पनाके परेभीया । दस्थीके मुहुसेरेसा सुनना भी उसके 
लिये नया था। 

तभी रास्त्री ने कहा- 'मवुकरजी ने भ्रपते श्रनुरूप कषिता 
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श्राज कटी 1 निश्चय ही वह्‌ दख पटाद पर यढ कर सिखी होगी । वह्‌ 
-तुम्टारे सम्पकंमे वड कर्‌ ही लिखी होगी 1" 

शारदा सजा गमो 1 स्न भाव से मूसकरा करेरह्‌ शयी । 

शास्म वोला--्राजकल मधुकर जी उस बद हलधर की सेव 
मृ लगेहु। उषे गांव मीकर्दवारभ्रा-जा चुके । मेनेतो सूनादै 
क्रिये पहाड़ केकरईर्गावो महोग्रायै उने कहो-ष्हौदीकमभी 
तो दै) श्रव चिन्ताक्या ! तेठसमुमेवता पयाया क्रि उसके मुनीम 
का मकान र लावक है) वड्‌ है।' वह्‌ हंखा--प्रौर शारदा जोःप्रव 

“तौ तुभभी मात्दारहो। वीक हजार रुपये कौ स्वामिनोहो॥' 


तुरन्त ही शारदा ने क्षुम्ध बनकर कहा--"ास्यीगो वह्‌ रुपया 

मेरा नदी, उस पर मेरा प्रधिकार नही | 
शषास्प्री ने कदा--"वयो. वर्पो, तुपने उतत मुनीम को भ्रपना सून दिया 

-था1 उत्त पर उपकार किया था।' बह योला--“्रवे तो मघुकर जी 
भी मालदार ह । सिक्के वन्द! जायदाद वाते काते 1" 

किन्तु उस समय मधुकर चुपखडाया। वहस्तिर कै कपर मह 
काले श्रास्षमान की भोर देख रहा था । यद्यपि कोहरा पड़ रहा चा, परन्तु 
जितत श्यल प्रवे तीनो खष्टेये उसीके पाप्च गहराखद्ढ था । वह्‌ 
दो पहड़ोंका कटावया,जोक्रि दुर तक चला गया था । मधुकर 
कोपताथाकरि पिते दिनों वहाँ एक मोटरगिरपड़ीथोप्रौर उसकी 
समी पषवारियां उस खद्ढ में मीतको प्राप्त हो चुकी थँ! प्रतएव, 
उसने घयास्यरी को वात सुनकर कहा --"यास्पीजी, यह खाई देखते 
यहक्िसीकोमी निमन्त्रण दे सक्ती है "मुमको मी 1 तव जायदाद 
रही रह्‌ जायेगी, जायदाद वाला भी मिट जायमा ।' 

कासी ने प्र मर कर कटा--ष्टा, भाई ! पदतोसमीकेतिये 
दै । बरम्दारेलियिक्या, मेरेमौ लिविहे।' 

शारदा योली --श्धास्त्रीजी, यदि श्राप धरन्ययान सममे तो न 
"मर्ुकरजी को मेरे साथ जानेदं1 
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शास्त्री ने-कदा--्टा, हा, इन्हे जाश्रो । श्राज दिनभर से-भूखें 
ह मने कितनी वार कटा क्रि मोजन मेरो सोमे कर लियाकरो.ौ 
पर यह्‌ तो दतने संकोचीहकिन कते ह, न खाति 1 जवः यहां 
फवि-सेम्मेलन के त्यि श्रारहै थे, तो हनरतने कहा था कि भूखा 
ह । श्रौर दस रास्तेमें कोर दुकान भी नहींपड़ीकिजोकुखा लिया 
जाता । मुभे वताया विः सुव्रहु एक प्याला चायपी थी फिर कुद नहीं 
सिया। शं श्रनुभव करताहूः कि इनका प्राजकल एेसाही रहताहै।' 

"प्रोह, मेरे राम {* शारदा ने एकाएक कहा श्रीर जाने कैसी वेदनाः 
मरी दृष्टि के साय सामने घडे मधृकरकी ग्रोर देखा। 

किन्तु मवुकरने अंसे श्र्मियुक्त के सट सफादु देते हए कहा-- 
"प्राज ही पएेसादटुभ्रा 

जी! प्राजदहीरेसादहृघ्रा {' शारदा ने शास्त्री से कहा 
--श्रच्छा, श्रव प्राप भी जाकर्‌ प्राराम कीजिये । एह दो 
दीजिये ।* | 

मधुकर बोला "नहीं, म भी जाङगा | श्रव सोङगा। 

लेकिन धारदा नेश्रपने स्वर पर जोर देकर श्रविकारपुणं भावं 
म कटा - नरी, मरे साय चलिये। 

दास्मीने कहा-- टा-ठाँ, श्राप जाइये, मधुकर जी 1 प्रौर वह्‌ 
ग्रपने दाय की खी नचाता हरा सडक पर्‌ श्रागे वद गया । 

मधुकरे शारदा के साथ चल दिया। जववे दोनों एक च्यौटे-से 
मकान मे्रविष्टं हए, तो सामने पड़ती एकः वुद्िया को लक्ष्य कर शारदा 
ने कहा--श्रम्मा,ये हु मधुकरजी ]' 

धरच्छा वेदा तुमहो { कविता करते हो) इत्त विद्या के पुराने 
पायी दो । हूतो रोजी पुम्दारा नाम लेतीहै । याद करती है 1 
पम्टार लिये उस धर्मशालामें जती है। | 

दरारदा ने श्रपना कमरा खोता । वत्ती जलाई उसने जस्दी से कपटे 
दते भीर स्टोव जलाना सुरू कर दिया] 
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मधुकर योला--"धव ग्यारह वजे है । कु करना वेकार टै 1 

किन्तु सारदा ने वात सुनकर मी भ्रपना मत नही दिया । उसने 
स्टोव जलताया प्रर चायके लिये पानी रत दिया । फिर श्रान्ु कतरः 
करतैपार श्रिये । भरारा गूथ लिया । उसी खमय उसने मधुकर फे 
पास भ्राकर कहा--'सिगरेट है ?' 

मधुकर चारपाई पर वेढा धा 1 कम्बल घ्मोद़ रखा था । वोला-- 
शप्राज सुबह ठे सिगरेट नही पीया ।* 

वयो ? फुरसत नही थी । नेताजी वननेकाजो शौक था ॥' 

मधुकर ने कहा "नहीं देवीजी, पासमें वैसा नही चा॥' 

“मोह, तव तो तुम सचमुच ही रहस्यवादी ही । रेमे तो तुम मुभमेः 
नहीं समभे जा सकते । मेरी पकड़ मे नही भ्रा सते 1' उने श्रपने वटु 
से एक शपथा निकाता प्रौर्‌ वुद्धिया को श्राकर दिया कि वह्‌ पषिगरेटका 
वेकट ले श्राये 1 

जब शारदा लौटी, तो चाप का पानो सौल चुका था। चायं 
डाल दी गयौ 1 दूष प्रौर चौनी भी । तमी उमने साग द्धोक दिया । 

चाप पीते हुए मधुकर बोला - "किस्मत की वात है, नदी तो भ्राज 
मैनेतोभूखासोना ही सोचनियाया।' 

शारदां ने कहा --जीहां, भाग्यकीवाति है करि जो मूके यहः, 
श्रवपतर मिल यया ।' 

उसी समय बुदा सिगरेट का पैकट श्रौरदेपपैसेदे गयो । वह 
वोकलली--शधव साना दन रहाहै ॥' 

शरदा ते कहा~--ष्हां म्मा! ये मधुकरजी भूते ह! संयोग 
की दात है कि भ्राज मेने भीक्लाम को नही खाया । म्रालत्य 
क्िपा।' 

गुद्िाने देस कर क्ट्‌ा-- चेटी भगवान सव देखता दै ॥" वह 
लौट गयी 1 

मधुकर ने पिगरेद सुलमायी प्रर एने तग । वहु विस्तर पर 
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-पडु गया । उसी श्रवस्या में वोता --पमुनीम कपाराम की याच्राका 
यह श्रन्त हृश्रा तो मुभे लगतादहैकिमेराखी ्रन्त इसी पहाइ पर 
हो जायेगा ।' 

यारदाने श्रपना खाली चाय काप्याला रख दिया श्रौर कहा-- 
षा, हाँ क्यो नहीं! दत्त पर्वत कालोम मला किमे नहींहोगा । जव 
ग्रादमी जीते जी यहु श्राना चाहता है, प्रकृति कौ गोदमें श्राकर वैठता 
हैतौमरनेके वाद व्यो नहीं श्रीरतुमतो कवि दो! स्वतः ही भावनाः 
वादी श्रौर प्रकृति के पूजक दो । 

वातत मुनी, तो मधुकर टस दिया । उसने कह्‌ा--'मं जिस-जिस 
गाँवमे गया, तो वहाँ ममे श्रात्मीयता के दर्यान हुए । य्ह का 
ममाज सरल प्रीर निस्पृह दिखायी दिया ॥' 

क्रिन्तुक्ारदाने मधुकूरकी वात नदीं सुनी, उसके मन में श्रपनी 
"वात थी । व्रहु उव्कर सघुकरकेपाप्त गयी श्रौर वोली, श्रपना बद्ध्रा 
दिखाना ॥' 

मधुकरने कदा-(क्यों, पया करना दहै ।' 

'दिखाश्रौ तो 1 ' श्रीर उसने स्यतः ही मधुकर कीजेवसे बटुरा 
निकाल लिया 1 देखा कि उक्षमे केवल एकर पैश्रापड़ा था। उसे दिखाते 
हए उसने कहा - म सोच नदीं पाती कि तुम्हारे मनमेंक्या है", 
सया ! वोलो, फेस्रा दुराव क्या शोमा पाता है ।' कृते हुए उसने श्रपना 
बटप्ना उठाया श्रीर उस रते दस-दस के दत्त नोटों मंसे पाच उस 
चदव मे रख दिये श्रौर कहा -- "यह्‌ कान सरोल कर सुनसौ, जव तक 
यरा रहो, खाना यहीं खाना ह । मेरे पास जो कुद है, वह मेरा नहीं; 
तुम्दारादै। किसी समय पिता ने मुं दस हजार स्पया दिया था, 
यटुश्रय भी मेरेपास दहै) प्रर श्रव तो मने स्वतः भी श्रित. 
करना गुरू कर द्विया टै1" यह्‌ कहते हए उसने मधुकर का वटुभ्रा 
उत्तकी जेव में रख दिया । 

वात सनी, तो मवुकर मीन रह्‌ गया । भारी वन गया, हाथ में 
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लगी उसकी तिमरेद काफी जत गयी भी, जती हई राख लगी षौ, 
लेकिन उसका ध्यान उत प्रोर नहीं धा, घह्‌ प्रपनीं दी वात 
लेकर वोला - यह ख्ये का व्यापार योया, दत्का है, यै ष्ये महत्व 
-नीं देता 1" 

प्ेचल सौर प्रातुड वनकर, एकाएक स्वर पर भारीपन लिप 
शारदा ने कठा-तुम इस की महत्व देते टौ । श्रपना-पराया देषते 
म्ह" 

मधुकर ने उसे पकट् लिया भ्रौर वरव धपती छतौ पर उस्रका 
"मुह रखकर वोला--"मुमे क्षमा कर दो शारदा ।' 
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धूदे हलधर पर पुलिस श्रोर गौव केभ्रन्यव्यक्तिपों ने इस वातत 
काजोर दिया कि वह्‌ श्रपराधियों के प्रति उदासीन न चन जवे, 
परग उसने पुलिस से स्पष्ट फह दिया कि वह यह्‌ मही यता सकता 
-किउमे मारे वाले कौन लोगये । इसका परिसाम यह हमा कि 
-्रपरायो द्भुट गये । वे गौव मे श्रागये । जव नगर धोडने घे पूवं मधुकर 
~उसर्गाव मे गमा, तो समीके विपरीत उसने हलधर को साधूवाद 
दिया श्रौर कहा, "तुमं यही कलना था । जव मगवानने तुम्हारी रका 
कतत तुह मी उदार-पक्ल श्रपनाना या 1" 

जिपतं समय मधुकर वहाँ षटवा, सो शारदा भी उसके साय थी 
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उस मन्दिर पर श्रन्य स्परौ-पुरूप भौ श्रागयेये। वे सभी मधुकर से 
परिचित्त दो चुके थे लेकिन जव मधुकर ने श्रपनी वात कही 
तो एवा व्यक्ति वोला--"वावाने भाईका मोहु किया, उसे वचा 
लिया । 

मघुकर ने कटा- "नही, तुम्हारा भ्रमदहै कि वावा ने भाई का 
मोह विया । सचा यह है किषस देने गाव का मोह किया। इसी 
हेतु स्वयं मौत की खाई मेग्रुदपड़ाथा) 

संयोग फी वात कि उस समय गोध भौ वहां था । मधुकर स्वयं उसे 
घरसेसायनेध्रायाया। 

मधुकर योला--"गांव शान्त रहै, भला रहै, दसीलिये तो वाबाने 
शपते भाई का रोपभ्रञने उप्र लिया। सन्त्‌ चौधरी फो तो वचाया 
ही, दूसरों फो भी वचाया 1 पसा उटाहरण क्या तुम्हं श्नन्यत्र 
मिलेगा \ म श्रव भी नहीं सोच पाताकि यह्‌ वावा एतनी ऊंची 
यात फर सकेगा । 

उसी समय गाध उठाप्रौर वावाके षैरोमे भिर कर वोला- 
"दादा, क्षमा चाहता हू ।' 

विन्तुदादा ने कहा--भ्यह्‌ वात मूक से मत कहो, प्रपते मनसे 
कटा कि जिसने तुम्हे श्रादगीसे हैवान यनापा । क्षमा मागनी है,. 
तो सन्त्‌ से मांगो । तुमने उसी को श्रपना दुदमन मान लिया है ।" 

गोधू ने भ्रषने तिर की पगड़ी उतारी श्रौर पास वैठे सन्तुके पैरो 
भे खाल दी-- "तुम मुभे मारदो. मैया।' 

लेकिन सन्त ने गोधु कौ पगड़ी उठायी श्रौर उसके सिर पर 
स्ख दी । उसे छाती से लगा लिया 1 उसने गोध फी पीठ 
धपयपा कर्‌ कहा -"मक्याकह, तेरे म॒न का जहूर तो वावा नैः 
पी लिया। 

गोधरो पड़ा-भेरा पाप मेरे सामनेघ्रा गया! भगवान ने मूकः 
रेसा दण्ड दियाफि प्रपते तीरसे सुद ही घायल वन गथा । 
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मधुकरख्ठाश्रौर दूर खद एक वच्वौ की धरोर देवकर टस्केषाम्र 
-जाता प्रा वोवा--शपरयी, माता {* 
माला गमप गयी + सवुचा गयी ! जमीन क प्रोर देषने तगौ ॥ 
मयुष्रने श्रपने न्दने ये एद श्रमण्द निकाला श्रौर उमड़ ह्ण्य षर 
~रनकर कहाः--^्तेखा 1" वह वोना--"पदफिटकनीङइयम्नोर् प्राया 
स्तौ तुकं देगा ।* श्रीर उसने वमी प्रपने-प्राप कहा--“पर श्रव क्या 
श्रासङुमा 1 पहतोकोदं हवाश्रायीयीजो इधर श्रपने पवां पर 
ठ्डाकरतेश्रायी1नाग्यकी वादक इस दूरस्य प्रौर प्रप्रिचित्त 
गावि मेँ श्राकर भी मुने लोगों की ममता प्मीर पयार्‌ मित 
-गपा ॥ 





एक प्रौढ दोता--'तो क्या धव नहीं ध्राप्रोगे, वाब 1" 

मधुकर ने कटा--“ थव यहाँ से चना जामा । कन जाऊेग्ा ।" 

श्लो फिर कव धाभोगे ? क्या ष माँवको भून जाभ्नोगे ?* एके 
"प्रौरत ने उषठकी धोर देखकर कटा । 

मुकर बोला-ष्टा, माँ! हा, प्रब यहे दूर चता जाऊणा। 
पुम तोर्गोक्ो स्मृति पपन धायते जाऊया। इ गावकेये परिचिते 
न्धेद्रे, ये पेद, यह्‌ शिव मन्दिर, वह्‌ नदौकाक्रिनाया मुकेदेर ठक 
याद प्रावेगे ।* 

उसो चपरय हलधर ने मुनया - ने चौ दुका, चो दृद श्चिपा, 
-वह्‌ खव शख दादू ने बाया । इयौ ने मुख्ये प्रस्यठालमं जाकर ष्टा 
-याङ्किश्रपयावियोंकोध्षमाक्रदो। ररर जीध्न में एश्चवार शिर 
छमन्प्ने का प्रवसरदो ।' 

एक म्यक्ि वोता-पट्‌ वादर उञ्रमें दोहै, दिन काव 
दै ॥ 

एक प्रौट़ने कदा-वुम य श्यो नदीं र्द्ते, मया 1 इन यावि 
वातौ कोमीभ्रादमी वनादौ 1 इन्दं ्रच्छीषीखदो॥ 
` मपुकर हेघा-“यर्टा ये घनो नदर चतते-चतते म 
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 । भरीव है, एसलिये परेशान रहते ई । 

तमी एकाएक सभी का व्यान उस श्रोर चा चिः वह्‌ नन्दीं वच्ची 
पाला श्रपनी एक गुड्धिया उठा लायो श्रौर मधुकर के पांस भ्राकर 
गोली - यह्‌ मेरी गुह्या--' 

देखते हौ मधुकर दुखा नदीं, वह्‌ श्रत्यन्त भावुक वन गया श्रौर 
तकी प्रौर भककर योला--- "वाहु, क्या द्री प्रच्छी है, तुम्हारी गडिया 
समे वेनो । श्रीर्‌ दसका गड्डा । 

मालानेकहा--"गुडडा सो गया। 

मधुकर हंस दिया -श्रच्या, भँ कभी श्राया तेरी गुडिया के लिये 
द्‌ रा लाऊगा। 

विन्तु वह माला तो श्रपने मनम दूसरी बात लेकर श्रायी थी 
रन्त बोली नहीं, यह गुडिया तुमने जाश्रो। तुम्दारे लिय है 
उरने कहा -भेरी मां कटूती थी कि वाब श्रकेला दहै, विना गुदिया का 
दै" टा, यद गुडिया तुम्हारी है 1 

मधुकर नै वह्‌ वात सुनी, तो वह्‌ जसे श्रचरज से भर गया । चहु 
छीटी-सी ल्क कितने महत्व की वात कट्‌ सकी, एसी पर टिककर, 
वह्‌ पास वटी शारदा की श्रोर देखने लगा! 

श्रारदा नै कटा--"वह्‌ गुड़िया तेतो) इस मालां का. मन 
रखतो। 

मधुकरनेगुडियालेलीप्रौर भोले मं उल ली। उक्ती समयः 
धारदा लौटने के लियिखडी हौ गयी । 

मधुकर ने बरद हलधर फी श्रोर देखकर कहा--“ग्रच्छा, वावा | 
स जिन्दगौ में तुम्हारे गी देन हए, यह याद रसा । तुमने सचमुच 
ही श्रषना जीवन पलार लिया । श्रपने को घो-मांज कर साफ कर 
लिया 1 लोग गंगां जाकर गोता मारते हश्रीर श्रपने-को पविघ्र 
करते ६, तीर्था के दर्योन करक पूण्य-रचय की कामना करते है, किन्तु. 
तुमने तौ श्रपनेर्गावभे दी मगा वहा दौ, तीये घाम वना दिया, 
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प्रपतने जीवन को 1 
वावानेकहा--शव्र मै द्धोटाटैःजीवन के पाप से दवाहू। 
मधुकर चोला, “नही, नही, भ्रव तुम सात्विक हो ) पुष्यमयपहो॥ 
ह्‌ कहते दए उपने वावा को हाय जोडे शौर वहां पर उपस्थित 
सभी जनौ का भ्रभिवादन कर वहां से चल दिया । उस समयं गावे 
श्रधिकाश लोग उसके साथ हो लिये। गव फे वाहुर तक स्तर्या 
भी चती । जव वे दोनों पदाड़ प्र चढने लगे, तो मधुकरने एक्राएक- 
कहा--'भव श्राप जादे । विशवास कीजिये, किर कमी इयर भ्रषया दोः 
दष गावके ददान कमा ॥“ 
सन्तर चौयरो ने कहा--"वाबू जकर प्राना !* 
मधूकर मो्ता--दां जरूर !' 
उसी समय माला रो पड़ी श्रोर सिसरियां तेवी हई खड रह्‌ गयी ।. 
यहु देख मधुकर उसकी ग्रोर वद्य श्रीर्‌ उसे गोदे उठा कर, दुलारसे 
उसका मूलायम गाल थपयपाता त्रा वोला--र्माङगा, माता । तेरे 
लिये मिराई लागा ।' 
भाला ने कट्‌ --"जरूर 1 
मधुकर ने षट्‌।- हां, जरूर {" भ्रौर वह उत्ते उतार कर, फिर 
सवते चिदा ते, शारदा का हाय पकड़ पद्‌ पर चने लधा। जव 
वै सोग उपर गये, तो मुडकर उन दोनो ने देखा कि यवं कै नर-नारी 
तो लौट गये थे, पर वद मालः भ्रपनी जगहु खहौीथौ भौर ऊपर 
मुह्‌ उटापे उन्दी कीप्रोरदेख रही थी। 
मधुकर ने रने स्वरपर जोर देकर कहा--“माला घरजाप्रौ ।' 
माजा नेमौ चीर्कार क्रिया--्वप्ू तुम सट ग्रामौ! 
श्मौर तव शिरे मनके साथ मधुकर कुद्ध कदम प्रागे ब्दृवे ही 
- पटाड़कीभ्रोटमें दहो गया । उसरी सम शरक भोर बढते हृए सष 
मरकर शारदा ने कदा--"यदरदै स्वामाविक श्रनुराग ।वच्वा भी 
मन देसता है 1 भरादमी देषता है ।* श्रौर तमी वह्‌ प्रषने स्वर प्र भरण 
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सा देकर बोली --श्ररे, रोते हो तुम ! चिः! ! कोई वात भीं हो; वह्‌ 
-तो वच्ची यी,ना समभ थी । 

किन्तु मधुकर ने तुरन्त ही कहा--दारदा जी, यंह्‌ वच्ची वड़ी 
समभदार थी । तुम्हूं पता है इसका वाप नही, मां `विधवा दै! सेतमें 
-मजटूरी करती है श्नौर इत वच्ची को पालती है । उसक्रा एक लडका 
है, जो हर मे मजदूरी करता है । वह मुं कभी-कमी मिलता है तुम 
"उचते देखोगी, तो कोगी , कि सचमुच; साचिमे ठलादह 1 पर 
-माग्य कापोचरहै किसीके भूठे चर्तन मांजतादहै। ग्रौर जिसके यहं 
काम करता है, वह्‌ उसे मारतादै, ङ्ता है । उस परिवार 
मे समी काले प्रौर घिनौने ह, पर नौकरजंसे चाद का कडा 
-लगता दै 1" 

शारदाने सांस भर कदा-'उसका माग्यतो खोटा है ।' ` 

मधुकर वोला-- "वह्‌ लडका तुम्हारे पास भ्रायेगा । फुरसत के 
-समय उसे पड़ाना 1" 

शारदा वाली--"वह्‌ चाहेगा, तो मेरे पास रह सकेगा ।' 

मधुकर ने कहा-- यहे माला लडकी वड़ी सलोनी है । म जवभी 
गाव में जाता, तो इसके लिये कुदं न कुले जाता 1 कभी भूल 
करता श्रौर कुन ले जाता, तो यह्‌ मेरा कोला देखती । कुछ न पाकर 
उदास चन जाती । भ्रादचयं, मँ पैसा देता, श्रपनी भूल का दस प्रकार 
समाधान कर पाता, तो यह माला उसे स्वीकार न करती । कहं 
देतो, जव तुम्हें मेरौ याद नहीं तोषेसा कंसाः`इसका मूल्य कंसा।' 

शारदा ने कहा--*सचमुच लडकी समभदार थी ।' 

मधुकर बोला--भं चाहताहूं कि कुं दिन वाद यह लडकी 
तुम्हारे पास ब्रा जाये ! पटे ग्रौर पते 1 

शारदा ने कहा-“मुभे तुम्हारा यह श्रादेडा भी स्वीकार होगा ।' 

मधुकरने कटा-- ्रादेश नहीं विन्न ग्राग्रह्‌ } निवेदन 1 

शारदा हंस पड़ी--'सचमुच तुम वड़े चालाक हो । घात कठते दौ 
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श्रौर मनकेकोन में दुष जाना बादते हो 1" 

उती समय वह्‌ स्थान प्राया कि जर्टा एक वार प्रहिते भीवेदोनौं 
वेढे ये । दिर प्रन्त मे धनवन करके वरहा से उट चने ये । वहां पचते 
ही मधुकर ह्न दिषा-- दस पत्वर को भरहचानती हो 1“ 

स्वय हं कर्‌ शारदा ने कहा--'हाँं क्यो नहीं । यह्‌ भुनाये नहीं 
भूततेगा । यद्ध से चलकर ही मुकेरोना प्रायाथा।' 

मधुकर वोता पाश्रो फिर शराज यहाँ वटे । प्तानहीं फिर 
कभौ यहाँ व॑ठना मिततेगा या नही । बा्तोकी पोटतो इतनी वाघ ती 
हैर्भने पर उसमंप्ेकोरईदएकमभी परी होगी म सहन मेँ भरोसा 
नही करता ।' 

जते मुभलाकर शारदा ने कहा--कंसी वात क्रतं हौ जी तुम्दाय 
श्रातम-विदवास बदरा कमजोर है) ष्या इतना ही तुम्हारे मन नन 
वल है।' 

उशी समय एकाएक मधुकर को ध्यान प्राया श्रौर उपने कूरे की 
जैव से एकर प्र निकाल कर शारदाके हाय प्रर रपा श्रीर कहा-- 
श्यद्‌ पो । श्राजश्रातः ही मिला । कहोतोउम सेठ की तढकी का 
जीन कता वराद हो गया ।' 

दारदानेपत्र पढ़ा) वट्‌ मघुकरकेजरिसी मित्रक्षा था । जिप्तका 
श्राद्ाय था सेट मदनलाल कौ नद्की का दिमाग सरव हौ गया। 
सेठ ने उ सपुरालं भेज दिया । 

शारदा ने प्र लीटा दिया भौर बहा--देमी घटना वहत होती 
है । कोश्लद्की मरती है, कोई पमल वबनती है सम्राज का यह्‌ पाप 
दसियिाङे सलावकी रह्‌ वहाजारहाहै। * 

मधुकर वोला--“ह जधन्यहै ˆ चर दै । जव श्रादमो कर्द विदा 
करसक्रताहै तो नायैको यद श्रचिकार क्यो नही ।' 

द्रारदा नै दर्पा श्रौर धिष मरे मावमेश्रपनर मूते हौ पर जीष 
केरी भ्रौर कहा--“यद तुम्हारी मान्यता हो सक्ती है । घमाजकी नही 1 
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एकाएक श्रघोर वनकर मधुकर वोला--"वहा समाज ` वह्‌ 
पत्थर ` वह्‌ लोहि का वेकार दुकड 

शारदां ते श्रपने स्वरमें तेजी लाकर कहा--"वदी टुकड़ा नारी को 
घायल करता है उप्तकी मत्त का कारण वनता ह) वहु सेठ की लडकी 
प्रच मर जायेगी 1" । 

मधुकर ने कटा-- हमारा कानून भी कमजोर है । यदि बहु रजनी 
किसी दूसरे से विवाह करे तो मसुराल की सम्पत्तिसे हाय यो वेगी । 
श्रौर यह्‌ तुम देख चुकी हो करि वह्‌ इतनी सुन्दर नहीं कि किती घनिक 
विधुर या कुमार को श्रपनी श्रर श्राकपित कर सकेगी ।' वहं वोला-- 
व्लोग सुन्दर नारी चाहते ह धनिक परिवार की लड़की. भी पसन्द 
करते ह।' 

शारदा ने कहा--“वनिक लडकी का पिता भी यही चाहता है। 
वह्‌ अपनी पुत्री को किसी गरीवके श्रपण नहीं कर सकता, राज महलों 
मे वैठाने फी कल्पना करता ह । 

मधुकरने श्रपने हाथों की मृदिर्घ्यां भीचली, श्रौर सामने की 
शरोर देखने लगा । वह उस समस्या के श्रन्तराल में इव गया । 

उसी स्मय थारदा वोली--प्तु्मजातो रहेहो, परकटेदेतीह्‌ 
देर तक रहे, जल्दौ न लौटे, तो मं स्वयं वरहा पटुघरुगी ।' 

मधुकर ने कटा -- (तुम श्रा सकती दौ ।' वहं वोला--श्रक्न यह्‌ 
हैकिक्या हमे यह्‌ वैठकर सोच नहीं लेना होगा कि भविष्य का निर्माण 
कित प्रकार करना है । मुभेभी जीविकाकेटेतु वु काम करनारहै, मेरे 
पास कुं खया है, इच्छा ह कि भ्रेस खोल लु, श्रौर एक प्रका 
प्रकाडन कटे । तुम सहयोग दोगी, त्तो मेँ यहु कर सकुःगा ।' 

शारदा वोलो-- "ने क्हटातो, तुम बुलाघ्नोगे, श्राजाङगी । इस 
नौकरी फो द्योड दमी) 

मधुकर ने कहा -- लेकिन यहां का जीवन मी मुभे प्रभावित कर 
सका है । मानव की मावना का दर्योन मू यहीं हुग्रा । तुम्हारा दास्त्री 
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मी एक चपि दै" नितान्त म्रल्ट्ड लगतादहै दिः वह व्यक्ति श्रपना 
जीवन वितनिके ल्यि की ने मी सम्बन्ध वनाना पसन्दक्रतादै। 
को गौणा मानता दहै । बह साटित्यिक नटी, किन्तु उसका मानव 
पश्च मु सद्वा उज्ज्य श्रीर प्रमाव पूरं लमा है ।' र 

दारदा बोली "शास्त्री सचमुच ही परम दै, पवित्र है । वह मान- 
सिक प्नौर घ्रात्मिक श्रानन्द पाने के लिये समाज से सम्बन्ध वनाताहै। 
हप या^स्वार्थं का भाव उसे कोसों दूर रहता है ! उखकी स्त्री गोतो 
श्रवतारी कैः प्रति अनुराग या प्रेरणा का उच्छवास मी उसके.मनसेभिट 
सुका है 1 श्ादचयं करि फिर मी वह नारो का आदर करता दै, उसका 
प्रस्तित्व मानता है । 

खडे दोकर भयुकर वोना--'इत यात्रा में बड़ घ्रनुमव हृष ) लगता 
है, मेरे जीवन का निमणि भी यही श्राकर टमा! तुम रेस मिती कि 
निस की पाद घ्रौर्‌ पुकार की पुकार मे दूर जाकर भी सुनता दरुपा + 

चारदा ने मनुदूर प्रौर ममताक साथ मधकर की भ्रोर देता श्रीर्‌ 
दोपपय पार करने कै तिथे उका हाय पड़ लिया । ॥ 
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शारदाकी द्च्छायी करि उम त्पेदिफः कै पर्पतालमे पटवे प्रौर 
उस लटृकी को जाकर देखे किः जिसके पास मयुकर जा रहा था। 
परन्यु रयोग से उस समय वाचिकाग्नो कोप्ररीकषा श्रारम्म"यीम्नौर 
वट्‌ भ्रघ्यापिराषएं चुटी पर थी, इसलिये ारदा न जा सकी ।॥ 
दिम्तु जव मधुकर उठ नगररसि प्रस्थानकरे मोटर मे वरै, तो 
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शारदाके साथ शास्त्री मी उसे विदा करने गया 1 श्रखोंमे पश्र 
जत लिये वारदा वोल नहींपा रही थी, लेकिन जव स्वयं मधु- 
करने जल्दी लौट श्राने की वात कटी, तो शारदा ने वरव दही 
कहं दिया--भमुभेजो कुछ कहना था, कह चुकी । श्रव उसकी रक्षा 
करना तुम्हारा कामदहै।' वह्‌ वोली-्जौ पछी जाने क्सि दिशषासे 
उड़कर मेरी डाल पर भ्रा वैठा, श्रव वह्‌ फिर लौट कर श्रायेगा यद्‌ कंसे 
कहा जा सक्ता है 1" | 
मधुकर ने कटा-- "नहीं, नही, भै प्राऊगा । तुम्हारे लिये फिर वोभ 
वनकर श्रा वेदरगा ।' वेह तभी शास्त्री कौ शरोर देखकर बोला -- 'ग्रापकी 
मावना सदा याद रदुगा। श्रापने जिस प्रकार मुभे..श्रनुगृहीत किया ` 
उसे क्या भुल सकुगा।' 
गास्त्री ने सुनाश्रौर हस दिया । उसने श्रपनी जवसे पान की 
डिविया निकाली गनौर एक परान मधुकर को दिया 1 उसी समय वह्‌ वौला 
--"धमेशाला में विविध प्रकारके यात्री श्राति ह। कभौ तो मेला-सा 
लग जातादहै। म उन्हीं में श्रपना मन वहूलाता ह दइस दुनिया का 
सफर कितना छोटा है, यह समम चुका हूं ।' | 
मवुकर ने कहा-श्नाप स्वभाव के कवि है, भावनावादी है ।' 
शास्त्री वोला-- श्रव प्रत्येक श्रवस्या मे रम लेना पसन्द करता 
ह प्रपने को भुला देना चाहता हू ।* 
मदुकर ने शारदा से कहा-- म तुम्हारे पिताजीके पास जाऊगा। 
उनके दलन करूगा।' 
शारदा बोली -- मैने उन्हें पत्र लिख दिया है । तुम्हारा उल्लेख किया 
दै) मिलोगे, तो पाग्रोगे कि चहे ऋषिर 1 मेरेसाथनो करद घटित हुमा, 
उप्ता मनस्ताप उनको वहत है । इसलिये वह श्रव भी मेर सहायता करते 
1 भूल नहीं सकती किमेरी माका प्रारान्त इसी कारणं हरा \" 
गाड़ी ने हानं दिया । मधुकर ने कटा--्रच्छा !" 
जैसे ्रामुर वनकर श्षारदाने फिर कहा - 'देठना, य्हासि ते 
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हीं भूलन जाना! दष पहाह्ृके पत्यरों कीतरह तुम भी प्त्यरन 
वने जाना। मै प्रतौक्षामें रगो 1 

गाड़ी चल प्ड़ी। शारदाने प्रासो के श्रामू वहाकर मघुकरको 
विदाकरदिया ¡गडी पदाड़्‌ से नीचे उत्तरो धीर सलोपहोगयी, 
तमी खास मरकर वहां से वतते हूए, यास्य ने दारदा को मुनाया-- 
"यह्‌ मधुकर भी सूव या, श्रच्छा युवक था ।' वहं वोला-रात मधुकर 
मुभे पचास पये दे र्हा या, कमरे के क्रिराये के, देसकर मु हषी 
भराई प्रर वोला--महाराज, हहे रको 1 उस कमरे पर श्रपना सेन- 
योदंलगादोग्रश्रोतो उसी मे व्ट्यो ।' उसने कहा मुम समे सन्दे 
है कि मपरुकर जह्दी श्रा सकेगा" 

शारदा ने वात सुनती, परन्त्‌ मन नही दिया । 

शास्म बोना--“वह्‌ भ्रादमी हृदय का सस्न है, तरल है । एषा 
प्रादमी जहाँ रहेगा वही रम जायेगा । उसके मित्रोकेनिव्य दही पत्र 
भ्राते जिनमे उसे बुलाया जात्ा। उन प्रों मं लोटनं का प्रग्रह 
होता ।' उसने कदा -- “पौर भ्रव तो मुनीम ने मकान दे दिया 1 जायदाद 
वाला यने गया, पहु मधुकर भरव जाकर उस मकान का भ्रधिकार 
तेगा ॥ 

शारदाने कटा पास्मरौ जौ, यद मधुकर तिसी मकान का 
भ्रयिकार नही तेगा । धव उसे यहीं प्राना चाहिये 1 घा जायेषा ।* 

शारदा से उस श्रधिकार पूणं यातं को सुनकर, दास्मी कौ कृ 
भ्रन्छा लगा । उसने सहज हो समू सियाकि श्रव यह्‌ शारदा उस 
मधुकर फो समः चुकी है, उसके समप पटच चुकी है । 

चीरे पर जाकर शारदा को दूसरा रास्ता पहना था, श्रतएव 
बह स्कः मयी श्रौर शास्मी फो प्रर देयकर वोनी --' मधुकर गया है, 
तोलगतादटै ङि जते जीवनम दुद्धं चला गया 1" 

तुरन्त हौ शास्म ने षटा-- ट, महतो ! मे भ्ननुमव कराह 
कि वह्‌ तुम्हारे समीप पटच गया 1' वह्‌ वोता--* तुम्हारी वति हो 
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वयां स्वयं ही उस मधुकर की चिन्ताकरने लगाथा। जमादार प्रायः 
पुता था कि मधुकर का कमरा खुलादहै या वन्द ह) श्रजीव श्रादमी 
था! सहज ही दूसरे फो श्रपना लेने की छ्षमत्ता रखता या 1 उसने 
श्रपने हाथ को वेत सडक के पत्यर पर वजायी श्रौर शारदा की भ्रौर 
देखकर कहा - "एक वार तुम्हारे पिता ने मुस कहा था किक्लारदाकै 
लिये कोई लडका मिल जाये, तो श्रच्छाहै। श्रव भेगवान ने वही 
तुम्हारे पामर मेज दिया 1 संयोग की वात कि तुम्हुं श्रेष्ठ पुरुप मिल 
गया । प्रभाव मधुकरकोभी दहै, वह्‌ एकाकी है, निद्चय ही वह्‌ तुम्हारे 
श्रनुरूप है 1" 

दारदाने सासि भरीश्रौरयेचे पर्वतकी श्रोर दृष्टि उठा दी। 
उसी श्रवस्या मे उसने कहा --लास्वरी जी, मधुकर क्षित्तिज का वह्‌ 
सुन्दरतारादैकि जिसके प्रकाश मे दिगा प्राप्तकीजा सकती है" 
उसे पकड़ा नहीं जा सक्ता । वह्‌ भ्रनुपम श्रौर सलीना नक्षत्र है। 
निःसन्देह, मँ उसके योग्य नहीं, श्रनुरूप नहीं समतामय नहीं \' 

णास्प्री ने कहा-- "नहीं, नही, तुम योग्य हो । तुमभी श्रेष्ठ नारी 
टो । पु्दं पाकर वहु मघुकर श्रपना मागं प्रशस्त कर सक्तारै प्रर 
अधिक उजागरहो सक्तारै।' 

शारदाने दातसुनलीश्रौर पेटमे उतार ली! वह्‌ तव शास्त्री 
की श्रोर देखकर वोली --रमने निदचय विया है,कि इस मधुकर का 
पथ प्रवरुद्ध नहीं करूगी 1 वहुगंगा काजल है, बहुना चाहता, 
उसकी यही प्रेप्ठता है । यदि वह्‌ स्का, तो सड जायगा, नारीह 
नतो द्स रूपमे उस्र मवुकर के लिये वोकित बन सकती हू, उसके 
जीवनके चारों श्रोरयेरा डाल सक्तीहूं श्रौर रँ यह्‌ नहीं करूंगी । 
म उस पावन पुरूपं को वासनाकीमेषटीमें नहीं भोक्रगी उसे श्रवाध्य 
स्पे चलने दूगी उशकी यही गत्तिहै, यही निष्ठाहि।' 

यास्म श्रपनी वात कटने के साय चत देना चाहता था । वयोंकि 
चदे उसके भोजन का समय वा । रसोई तयार हो गयी होगी । परन्तु 
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जवश्चारदाने स्वतः टी, एकः नयी ्रौरथनोवी बातक्टो, तौ बद्‌ 
उमे श्रचरजप्रौर जिन्नासाकेसाथर्जमे नये सिरे से पोजठा भौर 
देवता हरा बोला--मै तुम्हार श्रयं नदीं समा, सारदा देवौ ! मह्‌ 
तो मानानि श्रौरत वासना का जीवित रूपै, प्रादमी को जाती 
है, नष्ट करती दै। प्र एकः म्नौरत ही एसी प्रयुम श्रौर निर्भीकि वात 
ह, तो मुके प्रचरज टोता है। लगता फ्रि तुमनेमौनारीका एक 
ही तप देवा है, नारी वनकर मो उघका मास्कृतिक श्रौर प्रष्यातिमिक 
खूप नही सममा । तुम निस वासना को पूृणित भ्रौर अनुपयुक्त भानती 
हमेरामतदैकि उनमें मौनरभ्रौरनारीके तिपि जीवन । प्राण 
है, ग्र्तिदै। वहीतौ दस संयोग श्रौरसम्मोगकी परिणति दै। मेया 
मत दै फ दस प्राणवान जीवनमें ही चेतना दै नवस्फुरण रै, जागरण 
चा मन््रहै । नरमभीनारोङे विना भकेताह। मावनासे बून्यटहै। 
इम जगत की ममता, प्यार प्रर प्रणय कौ परम्परा सव नारीतो 
प्रदान करती है । नारी नर्‌ को महान बनाती है । तुम नारौ कौ वाना 
की भटी माननी हो, पर मेरा क्टनाहैकिवह्‌घाग का धर नही, 
बहता श्रा दरिया दै । जिममेश्रादमौ गोता मारकर मपने को पवार 
सकता है, तेजोमयी प्रौर बलोमयौ प्रतिमा प्राप्त कर सक्ता दै" 

धार्दा न सहन माव से मुसकराया प्रर कटा-"जोहो,भेरा 
निचय, किम दस मपुकरकोनारीकी वह्‌ देन नही देना चाहती 
जोदीजारहीहै, प्रव्येद नारो देने के निय ब्रतुरदहै।' 

कंडये माव मे शास्वीनेक्दा-वह तो दोनों का दोपहै, 
शरदा देदी  पृष्प मी नारी को मोगने के लिये व्याकुल है, श्रषीर 
है । दस पाष पर भ्राखिर इमे प्रतिरिक्त प्नौरक्या दै} गन्दा परत 
नाला वट्‌ रहा । वह इस धरती के नर-नारी को दवो देना चाहता दै ॥ 
यह्‌ पहूते हए शस्व च्ल दिया॥ 

्लारदा वोलौ -- मं पड़े पाव भ्राङगी ) 
शास्त्र ने कटा--ौ, च्चाया करो ! परपनी सर ववर जष्टर दियाकते 


१७६ - पहचानी हुई शक्ते 


वह्‌ देस कर वोला--श्रौर यह्‌ तुम्हारा श्चास्वौ भी श्रव कितने दिनि 
काह) प्रायः वीमार रहता है, कमी भी, चुपचाप इतत घरतीसे उठ 
जानें वाला है ।" 

शारदा ने कहा "नहीं, सही ! श्नोपरे्रा मत किये श्रमी 
श्राष रहेंगे । देर तक दिखायी दंगे । श्रभी श्रापका जीवन ही कितना, 
है ।' । 

शास्त्री ने धात सुनी श्रौर वहाका मारकर वहां से प्रागे वद्‌ गया। 
श्रारदा श्रपने घर पहुःच गयी । सुवह्‌ उसने वड़े चाव से दो-तीन 
सच्जिर्या चनायी थीं, परियां उत्तारी थीं 1 मधुकर ते उसके साथ वंखकर 
खायाथा। वे सव वर्तन उसी तरह पड़े थे । छोटी मेज पर कु मासिक 
पच्च ग्रौर दो-तीन कितवे पड़ी थीं, वे सव मधुकर कीथीं। ्ारदाने 
कोट उतार दिया श्रौर चारपाई पर इस तरह कटी डाल की तरह गिर 
पड़ी कि जसे सचमुचमचह्‌ निश्शक्त यी, वै जान हो गयी थी) 


(= 


तभी बुद्िया ने श्राकर टंकोरा--शारदाजी, भ्राज स्करुल नहीं 
जाभ्रोगी 1 

शारदा ने कहा-- ष्टा, जाञ्गी । देर मे पहुधरूगी । कह ` 
म्रायी यी। 

युदया चली गयी वह्‌ स्कुल में काम करती थी 1 किन्तु जव 
शारदा पुनः श्रकेली रह गयी ततो उसे लगाकिर्जसे वह्‌ उप्त द्ौटे-से 
मकान में अनुपयुक्त स्थानम द) वहां श्रकेली है, निराधित है, निरा- 
धार है । भ्रौर उस्तने जाते कितनी देर के वाद, उस मयुकर कैरूपमें 
एक प्राघार पाया, तो ्राज वह्‌ मौ छिन गया। वहु मवुकर जिस 
रस्तेसे श्राया धा, फिर उसी पर लौट गया मनम इतना घ्राति ही, 
सममृच, उस युदा शारदा को कुद प्रटपटा-सालगा । उसे यह्‌ पसन्द 
नदीं श्राया कि क्यों वह्‌ मयुकर श्राया, परिचित हुश्रा, इतना घनिष्ठं 
वनाभ्रौर व्यो यों दस्र प्रकार चला गया 

लेकिन उसरी समय शारदा को श्रपनी वह्‌ वात्त यादहो गयी कि 
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जौ उसने भ्रमी कुद देर पूर्वे महव पर खद होकर घस्मी से कटौ । 
भ्रौर उस वात के उत्तरमे शास्र ने जिन्त तरह श्रपते विचार का प्रति- 
पादन किया, वह मौ उसे याद हो भ्राया । निश्चय हो, शारदा ङे मनकी 
यह ्रास्यायी कि मयुर जव एकाएक ही उसत्ते परिचित ष गया । 
दोनो में जे श्रल्ात्त भाव से दिन-दिन प्रगाढ सम्बन्य यनता गया, तो 
उसक श्रातिर दसके प्रतिरिक्त भौर षयाश्रयं धाकिवे दोनों अरणाय- 
मधम वेष जाये, समाज के समक्ष एक हो जाये | पर हाय ! कदाचित, 
शारदा की यहं सवके वड दुरवंलता यौ, कि उसने एक दिन मौ मवुकर 
सेयह वदी कहा कि तुम्हारे जीवनमें घुर कर वठ जाना चाहती (ह, 
मेती यही भरास्याहै। भोर भ्राश्चयं की वात तोयह क्रि विमी 
एक दिन उस मधुकर ने मी यह उदृघौप नही दरिया किए शारदा, 
भ्रा, हमन्तुम दोनों ही, एक दूसरे कै प्रनतपंटमे षहेव जाये प्रर 
श्रपने-प्राप को सोकर एकमदूसरे कै मानस में क्षप हो नयं 
प्रौर सौ जाये । 

कमरेके भातेमे शीशे मेजड्ाजोनयां फोटो रषा धा, षह 
सारदा प्रौर मधुरूरका घा। मधुकर ने स्वतः हौ एक दिन फोटो तिषनि 
कय प्रस्ताव कियाधा 1 जयवेदोनो धरसेदाजारके तियिरतैरदहोकर 
घतते, तो उत चंचल मधुकर ने जाने किस भावना वतत शारदा के वेक 
को समस्त साटिमा देष डालीं । उस दिन वहे श्रपने मन पसन्दकीसाशी 
पम उस शारदा फो देखन चाहता धा । पोर स्यिति यह धी, कि शारदा 
जित साडी फो पहन रही थी, मथुकरने उपे वीचमे रोक दिया प्रर 
कटा - “नही, वही यह्‌ भच्छी नही । दका रम तुम्दारे प्रनुरूप नही ।' 

खारा पर पड हुए शारदाको यादभ्रापा कि उक्त गमय वह 
जाट से एिठरने लगी यथौ । मघुकर ने उसके यड वकस के कपटे, समी 
वाहर निकाल दिये घे। वह्‌ सहज ही युनाव नहीषर षादरहा धा। 
श्मौर दारदा केयल व्वाजज प्रीर पेटीकौट पहने खडी थी । वद्‌ जाट 
पि भुकड्‌ रही थी । जव उसने एक कति स्यकी सष्ट्ी निङातर - 
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ददी, तो वह्‌ बोली--वाप रे ! तुम्हारी पसन्द भी कठिन दह 1 पता हि 
जो साडी तुमने चुनी, वह मने श्राज तक नहीं पटनी । मुभे पसन्द । 
हींथी॥ । 

तमी मधुकर ने कहा-- "पसन्द नही, तो मत पहनो ।' 

धारदा वली -- "पर तुम्हे तो पसन्दटै न, फिर मेरी पसन्द का 
मोच क्यार! | 

मवुकर ने कहा-- "नहीं, नहीं, तुम्दारीं पसन्ड का महत्वे है । । 

शारदाने साड़ी षटन ली श्रीर पास प्राकर कहा--'कविजी 
महाराज, इतना भी नहीं सममते कि नारी पुर्प की पसन्द श्रीर इच्छा 
को महत्व देती है""-उसा शीषे में श्रपना रूप देखना चाहती है 1' 

लेकिन इतना सुनकर भी मयुकरने कहा था--्भं यह्‌ स्वीकार 
नहीं करता । नारी का ्रपना स्थान है, महत्व है, वह्कि उसे पुरुप 
को दिशा-संकेत देना चाहिये । यह्‌ उसका स्वाभाविक श्रधिकार 
६1 । 

जववे दोनों चले, तोदारदाने दंस कर कहा--प्तो क्या तुम 
मेरा कहना मानोगे } मेरे संकेत पर चलोगे 1" । 

तुरन्तही मधुकररनेकठाथा षा, क्यों नहीं । निश्चय ही 
्रादमी कौ यही योमाषटै | जम की रीत दहै।' 

प्रीरतव शारदा ने वरव ही खिललिला करहुं दिया था। 
उसने बड़े मनुदार भरेदेगसे मधुकर के कन्ये पर मुहु रख कर कहा -- 
ष्पर ओ तुम्हुं एसा नहीं वनने दरृगी, सं स्वयं श्रादेदा का पालन कलगी। 
भेनारीकी दत चिव्र श्रास्था को दस्त श्रभिव्यक्तिको इस जीवन 
भे नहीं भूल पाङगी ॥' 

उसी समयक्षारदाने देखा कि श्रलामं घडी वारहं वजा रही है। 
वह्‌ खड़ी हौ गयी, कोट पठन लिया । मकान वन्द करने के लिये ताला 
ले लिया ग्रीर उस फोटोकी शरोर देख, उसने जैसे वग्वस ही श्षरमा 
करदेवाकिञ्ल काली सादी त्रचमुच ही वहु फव रही धी, 
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मुन्दर फोटो श्राया या। मुकर ्रासोते मूसक राथा श्रौरवह 
हठो से मूमकरा रही यी । 

दयास्दाने सौम मरी क्नौर कहा--एक सुन्दर पटी श्रायाचा 
किसी श्रोर, जो फिर श्रषने पंस पस्प़रकर उट गया--"कौन जने 
की श्रव कव श्रायेगा , वह्‌ अरन्नात श्मीर सुन्दर पी“ 


२० 


लेकिन मधुकर जिस श्राकाक्षा प्रौर प्राधा के साय उस तपेदिक 
के गक्षताल मेँ पहा, तो वहा जाकर उसने देखा कचि पुष्पा नाम 
कौ वहे लड़की जैवे श्रमी त्क उष मधुक्ररके लिये व्री थी । उसकी 
प्रवया सरावयी 1 वोचे दिनोंम उसके स्वास्थ्यमे मुधारया, 
परन्तु जव दशया एकाएक विग, तो सुधर नही सकी 1 

मुकरफो देते ही उसने कहा- “मेषा भा गये वुमयद 
श्रच्छाहीदहूप्रा। तुमन प्राते, तो इन श्रस्पताल बवालोकोदही मुभे 
पूरकः देना पड़ता ।' 

वह सुनकर मधुकर जपे प्रायावान वन गया । वद्‌ उस युवा सकी 

कीपीढ़ामे युक्त वाणीम दूव गया॥ 

पुप्पा वोत --“मघुकर भया, दस श्रस्पताल मे धाने मा श्रयंही 
यहरैकिमौत कौ प्रतीक्षा की जाय । उस्तका प्रालिगन ङ्िया चाय ।' 
उसने ससर नर्‌ कर कहा-"यह्‌ च्छाद 1 एेमेकष्ट यै द्रुट जाना 
ही मलाहै।" 
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मधुकर ने कहा-- तुम देसी वातं मतकरो धीरजसे काम 
लो । जानाहैत्तं) जाग्नो 1 पर मेरा मत दह करि जीवन पनिकी 
कामना करो । 

पुष्पा बोली --श्रव कित श्राधार पर ठेसी कामना करू, मैया!“ 
उसने कहा - "इस श्रस्पतलि मे एक ही मतो एेसी रोगी हँ कि जिसके 
पात कोई नहीं भ्राता 1 जिसका इस धरती पर किसी से नाता नहीं। 
इन समी रोगियों के कोईन को हँ वे । प्रति हँ । सन्त्वना भरौर 
धीरज वेधा जाति ह! पर मेरा कौन ! तुम मीश्राजभ्राये हो. तोकल 
लौट जाग्रोगे 1 

एकाएक मधुकर ने कहा- "नही, मेँ तुम्हारे पास रहगा । जव 
तक तुम नहीं कटोगी, मै नहीं जागा 1 यह्‌ कहते हए मधुकर ने 
भ्रस्पताल के उस वड़े वाड पर विहंगम दृष्टि डाली, देखा कि कोई पठेग 
खाली नहीं था । सभी पर रोगी थे। वाडं महिलाश्रों का था, इसलिये 
वहां पुरुप रोगी नहीं ये । 

कुद देर रुक कर मधुकर वहां से उठ लिया प्रौर उस वाड से 
चाहर निकल गया । वह्‌ प्रस्पताल निस स्यान पर या, प्रकृति ने जैसे 
उस स्थल को स्वयं ही सुन्दर प्रौर सुहावना वना दिया था । उसके तीन 
भ्रोर पहाड़ थे। दर एक फरनाभी गिरताथा। मनकी उस विषम 
ग्रवस्यामे ही मधुकर ्रस्पततालके चारोंश्रोर घ्रूम गया। कुचछरोगी 
वाहर घूपमें चेठेये। वह्‌ जव उनके पास से निकला, तो तमी 
उन्दींघासमें वेठे रोगियों मे एक ने उसका नाम पुकारा । मधुकर 
ने उस श्रोर देखा श्रर वट्‌ गया । पास जाते ही, उत्तने एक शवल पहा 
चानी श्रौर एकाएक वोला--“श्ररे, कान्त तुम 1" 


कान्त ्डा हो गया श्रौर वोला-हा, भाई भं ! तुम यहां 
कंते 


मवुकरनें कहा--'यहां एक लड़को दाचिल दहै )* वहु वोला 
"रीर तुम ? 
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कान्तत कारे तोयां एक वर्प ह । भ्रव ठीक! 
श्रगि मास सौद जानेवाला हं ।' 

मधुकर ने उमः कान्तको नीचेते ऊपर तक देपा प्रौरक्टा- 
शराश्च है कितुम यहाँहो। एक वंसो ।मुकेतो पएतामी 
महीं चला ।' 

कान्त हसा “माई, दुनिया वदी है समी को प्रपनी-पपनी पदी है। 
फौन किप्रकी सवर तेता है। म लडकी हत्त, वुम्दारा संगा-सम्बन्धी 
होता, तो तुम मी 

मधुकर तिलमिला गया--'सचमुच, मे प्रपराधी हु ।'वह्‌ 
बोला- "कमी तुम्हारे माने मी जित्रः नहीं किया। उनसेतौ प्रायः 
मिलता ष्ा ।* 

कान्तने उस वात को धो देना बाहा प्रौर कदा--सैर 
यो हत वात कौ { यह यताभ्रो, वह लब्को कौन दै? 
वया नाता?" 

„ मधुकर ने सफाई दो--"माई, मेरा कोई नाता नदी । वह सतार 
हई है । सगे-सम्बन्धी भी उसकी प्रोरसे मुहं मोड चुके । संयोग 
म मै सफल हुप्रा श्रौर उसे यहां मिजवाने मे कामयाद वन गया, काम 
यनना था, जरा-सी वातमें वन गया!" 

कान्त ने कहा--यहा दलिता कम भितेता है प्रधिक पसा सरसं 
करके ही कोई सफ़ल होता है । * बह वोला--"कह्ने कौ यह भस्पताल 
सरकार के पस पर्‌ चलता है, पर जव तक श्रधिकारिर्योषी जेव 
में वेसा नं डालो, यदा केडाक्टरो कौ पूना न करौ, काम नही 
वनता ॥' 

मधुकर वोला-- “यह श्रवस्या सक्वदै। इ्मदेयाके प्रादमी का 
सून गन्दा हो पयाटै।' 

कान्त ने कहा--“दस भ्रस्ता मे पुरं श्रष्टाचार दै । डब्दरोफी 
याततोष्या, नसं तश्पूपषवोरवनीर्हुः 
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चंचल यन कर मधुकर ने कहा-' हा, हा, कदान, सरकार के 
सभी विभःग गन्द पानीमें वहेजारहै हं ।जवश्राफीसर धूसलेते 
र, तो नीचेके कर्मचारी कंसे परक सक्तेर्है। , 

कान्त ने पूद्ा--^तुम्हारा क्या प्राघारथा ?' 

मधुकरमे कहा स प्रान्त का स्वास्थ्य-मन्त्री मेरी कविताश्रं 
त प्रसन्न था । वह्‌ मू युः देना चाहता था । पर मने इस ^ड्कोके 
लिये यहाँ व्यवस्याफी मांग कती । संयोग की वातकी कि उस समय य्ह 
का वडा ढाय्टर भी वहं उपस्थित था । मेरा श्रावेदन स्वीकार करलिया 
गया । लडकी को यहाँ स्थान मिते गया 1 

कान्त मे कहा--ष्वाह्‌ ! हल्दी लमी न फिटकरी, रंग खुव जमा 1' 

मवुकर ने कहा - "तुम्हारा स्वास्थ्य श्रच्छाह। मोटे हो।' 

कान्त भी हस दिया -"ुराक श्रच्छी मिलती है।' श्रागे पूद्ा-- 
श्चोलो उस लडकी की कंसी श्रवस्थाहै ? ठोकटै.?" 

खिन्न भाव में मधुकर ने कहा-- "नही, उसकी दशा श्रच्छी नहीं 
वीचमें ठीक थी, पर प्रव फिर विगड़ गयी 1" 

कान्त चोला - श्रमी रहीगे ? ठहरोगे ?" 

मुकर वोला--हा, एक-दो दिन रहगा ।' 

कान्त ने कहा-- स्थान प्रच्छा है, खुव घूमो । भरने परो ग्रान । 
उसमें स्नान करो" 

मवुक्रर ने कटा--हां, भ्रव उषी श्रोर जाता हू । कुद धूम भ्राता 
हु । चह चन्न दिया । कान्त फिर श्रपने साथियों मे वैठ गया। 

लेकिन जव मधुकर उस ग्रस्पतालसे दुर निकल श्राया, तो वहू 
उन्मन था) जित्रधास्णाको लिये वहीँ श्रावा, तो उस पर घ्रपात 
हुमा देख, अंसे कातर श्रीर्‌ दुःखी वन गया । वहू उसका कोई परिचित 
भी नदहींधा । यद्यपि जिस कान्त को उसने देखा, तो उसे वेदिक का 
रोगी पाकर चरित तो वना, प्ररन्तु वह्‌ जिस से को प्राधार वनाकर 
यहु तक श्रासका, तो सह्जदी , मघुकरके मनम यह्‌ वात ॥ डोल 
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परीङ्िदइम धरदी पर रिते सखाषनर्ह, नौतिकरिष्दा्ये हैमनी 
उने बोदिक विकाम मी श्प जादौ, श्व्नु इख धाथ धरीर 
की मजने श्रौर रदा कने का दने जितना सम्बन्धदै, बट्‌ 
निर्वल श्रीर धनटीनके निरे सुप्राव्यं नटीं। मानों ब्टत्यतं नी 
नक विवे नही । 

मधुकर पटाट की ञव त विरे हृषु चयने कै पाम 
जार्वंटा। मनमुवदही, वहा मुटावना दृश्य वा, वहं दर्दुर तक 
देवदार ढे पेदगडेये ) उनम पीद्ेमदे षादः जी समि श्राममान 
कौष्धरटेये। एकव पत्यर पर उदा मयुश्रर्देटाया, खनद दाय 
ही, श्ये कापाला बहता द्ृप्रा मोच गिर रहाथा। टम प्रपेषैर 
कैः सूते सोत गियिवेश्वौरख्मरय्टे पानीमेषेयें क्य खन करे कट 
गमाया} दम प्रकार उसक्न्णानमें श्रौद दिमागर्मेमीटन्ट पटर 
ष्टौ थो । मधुकरकोग्रच्छासमर्हया्था) सितु उक मत्तिप्क यें 
तिमभ्रकारकी दात्र धूम रदी यी, उपने खचनयुवदु, क्‌ परेन वना 
था। वट्‌ कट पद्ध पूर्वे उनस्यान परश्राष्ययखवयाया। उ्पपृष्नाङे 
निवे ममूरीनेहीष्वमरीदसायावा। दह्‌ टौर्रौ च्यम पृष्पाके 
पातवाकररणदाधो ।नवकेदुददुबटयउ्नेकाटकरमी निताभ्रोगा 
धा । वृष्यवेगरूरकदाने नी उम्र मुटर्मे डान शऋरपारथा । तेन्िनि वट्‌ 
कातर मौर जीवन छे ददाम वनी सकी जये खचयूच ही प्रपनी मौत 
क्ल चुरी षी। वट्‌ श्तौ मायाकेखय मोड़ षरष्टूरव मी धौ दि 
मरां रण्रस्वेक्याभ्न्वथो। मानतेवह़ा ष्दरादसडा धा। वहन 
दित मकतया, नट्ट सक्ताया। मानो उन पहाद्मे दकराकर हो 
ठ्न पृष्याषो प्पनाध्नकरदेनाषा 

नमा श्रनीयश्रौर दय क्तो चुमने वाल प्रसययथावहु कि धरदी 
पर चयने थान शन्नो मं द्द प्रजन याधाकाम्रन्त कर रहा था 
श्रीर ददं ग्रारन्म क्रवच्छाया 1 पयनेच्छ कड्पष्टे देः प्रवासे 
मयर मेरे) दि उव अपता ये विविध श्राय वी न उतरे 
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श्रायी-गयीं । वे सभी जैसे जीवन का गर्वे ग्रौर हपं ्रनुभवे कम रदी 
घीं। मानो दुः नाम की वस्तु उनके समीप नहं थी । वहु उसकी 
कल्पना मी नहीं कर सकती धीं 1 किन्तु स्वयं मधुकर ने जितने मरीज 
वहाँ देवे वे मानो जीवन के प्रन्धेरे मे पड़े वरवस ही कराह रदे येश्रौर 
पोडित वने ये । उन्होने जसे जीवन कासार समभ लिया था । उसका 
हयं श्रौर चिपाद देख लिया था। 

तमी श्रपते मन पर भटका-सा खाकर मधुकरनें उस भरने की 
श्रोर देखा श्रीर कहा - हाय ! यह्‌ वेचारी पुष्पा ! वह्‌ वोला-- "मला 
इसने जीवन में क्या पाया ! क्या देखा 1 

मवुकर का मुह्‌ भक गया 1 चह नितान्त कातर वनकर नीचे बहते 
हृए पानी की ग्रोर देखकर वोला-- "जाने नित्य ही कितने फुल खिलते 
ह श्रौर मुरा जाते ह । प्रकृति के निर्मम श्राषात उन्हं मसल देते है.“ 
हाँ, इसी तरह तो इस जीव-जगत में इन्सान भरते हँ श्रौर चले जाते 


नि-सन्देहं उस श्रवस्या में मघुकरर को यह्‌ श्रच्छा नहीं लगा कि यह्‌ 
प्रकृति क्यों दै, यह्‌ विराट विव क्यो, इन्सान की इतनी विस्तृत महत्वा- 
काक्षा क्यों ! वह्‌ बोला -्रजौव वातै कि जव इन्सान चुटीला 
यनत्ा दहै, तो रोता है, कसकता है, कलपत्ता है । परन्तु जहां उसकी 
महत्वाकाक्षा पूरी हुई, तो दसत है, किलक्रिता है श्रौर शोर करता 


उत्तने एकाएक श्रपने हाय की मुदरी वाँधी श्रौर कहा-- “मूर्खं 
इन्सान !' 

मधुकर खड़ा हौ गया । वह्‌ उस करने के पानी कै साथ-साथ 
श्रागे वदने लगा । जव वह्‌ वहता हुभ्रा पानी ग्रौर निचाई पर जाकर 
निरा, ता मधुकर रक गया श्रीर दूसरी श्रोर मृडकर श्रपने उरे की श्रोर 
जाने लगा 1 उस भ्रस्पताल के निक्टदही रोगियों के श्रमिभावकों के 
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तिये स्वान वना था} वदां तीन दिन टदृखे का प्रधिश्नरथा। ङ्त 
जव मयुकरर दिर श्रत्वा कीं श्रोर चलने लगा, तो एकाएक उसके मन 
मं वातत धाईं--तो क्वा चुम्हरं च्कना पडेगा { तुम प्रौ यटा च्कोये ? 
फिर स्वतः टी बोता--/टा, मुम व्कना चाहिये । जव श्रव तक्मने 
षस वेचारी पुष्या का सय दवियाहै,ोदुद्यकदमप्रौर सायदेना 
चाटियि। पंप्रायाहू, तो वह हवित वनी है । उसके चहरे कौ उदाषी 
हटो है । वट भी गवित दई टै कि कोई उसका दै,“ "्रपना है) 

मधुक्रर रेस्तरां ने पहंच गया । वहां एक प्याता चाय मागी प्रौर 
रुषो पर जा वेढा 1 उमने जव से ्िगरेट निकाली प्रर पौन तमा। 
निद्वय ही बह भ्रकेला या, उसका कोड परिवित्त नहीं या 1 भिन्नुतव 
तौ उसके मन मेँ केवल एक ही यात पराई, क्रि दम दुनिया मे सव भ्रकेते 
ह । नति-रिद्ते नी स्वायं के है, वन्धनहीन मतुष्य प्रधिकम्रच्छे हैन 
उनके लिये कौट रोतादहै,नवेकिषीके लिये रोते दह। 

उक्तौ घमय लड़का चाय लाया प्रौर योसा-"वावूजी, कु प्रीर ! 
विस्कुट, केक “ 

मघुकरने कट्‌ दिया- “नदी 1 प्रीर वह चाय का ध्याता प्रागे 
यदराकरखमे पीने सगा । उने श्रमने कोते से एक पद निकासाप्रौर 
शारदा को निखा, मं भमी यहां ठदशूगा । तड्की की श्रवेस्या षव 
है । तुम साय होती, तो मुम टार मिता ।" 

चाय पीकर श्रौर ्ै्े देकर जव मयुकर वहां निकला, वौ पास 
खट लेटर वक्र में उसने प्र डात दिया । वह्‌ फिटिपृष्पा पि मिसनै 
उफ वाढं की प्रोरवद्‌ गया 

देते पुप्पाने कदा--मैया, कने संयोगकी वाव कि भ्राज 
वदा डाक्टर प्राया था । ईनि वुम्हारे प्राने की वातक्ही, तो वह वोता-- 
"वह प्राय, ठो मिलकर जायें 1" हा, मया चुम उनसे जरूर मिलना ॥" 

मधुकरने कटा, हा, मे टाक्टर से मिदरुया ! वुम्हारे विषम 
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में वात कषगा।' 

पुप्पा बोली--“मैया, वदििया दवा वद्या मरीजों को देते ह। यहु 
तो मुप्तके रोगियों कावोंडंहैन, तो यहाँ वड़े डाक्टर भीकम दही 
श्रते ह। कभी महीने-वीसर दिन मेंश्राये, तो श्रयि, नहीं तो ये छोटे 
डायटर श्रौर दाक्टरनिर्यां ही देव-माल कर जति ।' 

मधुकर का ध्यान उस समय पृष्पा की वातो कीश्रोर कम था वह्‌ 
वोद के मरीजों कोदेख रहा था । उनकी विवदता को मी हुदयंगत 
कर रहा धा । जसे वे सभी जीवन पाने के लिये तरस रहे थे, भिखारी 
वने थे । किन्तु तनी वाति मनम श्राति ही, जव फिर उसके श्रन्दर 
वोहुरा-सा धुटा, जहरीला वृर फला, तो वह तुरन्त ही उस पृप्पाकी 
श्रोर देलकर वोता--ष्टा, मँ वड़े डक्टरसे कहूुगा कि पृष्पाका रोग 
फम नहीं हृश्रा । श्रपितु वद्‌ गया } वहीन 1" 

पुप्पा ने कटा ~ हाँ, मैया ! मुभे तो यही लगता है! उक्टरनी 
से पृदधती हु, तो वह कु यतात नहीं । नसं भौ सीधे मुह वात नहीं 
यरती । यहा तो सभी केदिमाग बेह । ये भंगी श्रौर मेहरानियां 
भी मरीजोंपे फल-मिटठार् मांगती ह।' 

मधुकरने फहा--'सभी चोर रह, कुतिर्या ह ।' 

पुष्पा ने कहा-- "मैया तुम प्राये, तो करई श्रौरतों ने मेरे पास प्राकर 
पूद्धाःये कोन, तेरे? इतने देरसारे फल लाये है । मैया, मने यख 
देभीदिये।तुमतोव्यर्थं ही एतने पते डाल श्राये ) म जानती नही 
सया कि तुम श्रधिकः उपाजित नहीं करते । तुम भी गरीवहो ]' 

मधुकर हेष दिया--"गरीव ह, तभी तो तेरे पास प्राता 1" 

. पृप्पाने वात सुन ली, तो जनि कसी दृष्टि फे साथ मधुकर कौ 

श्रोर देखा । । 

मधुकर बोला --^तू चिन्ता न करं दो-चार दिन यहं रहुगा । तसे 
देल-रेस करूंगा ।' 


न्तु पुष्प मुह ते कु नहीं कहु सकी, उसकी श्रांसिं से पडी । 
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उसी स्वस्था मे उतने कदा-हाय, म एसो वदनसीव हँ कि मेर 
कोई नही वना" कोईनहीं रहा!" 

मधुकर ते चंचल वनकर कहा--भम हं तो। जव तेरा थैयावनादह, 
तो तेरे लिमे पमिित-मर समी शु कर सक्ताहु 1 देसतो, मेदयभी 
फौन रहै, तू बहनि वनी, तोरम से बहृत्‌ वदो निचि मानता हू ।' 
हते हए मधुकर खडा हौ गया भ्रौर डाक्टर से भिवने उसके वगते फी 
श्रोर बढ़ गया। 


२१ 

दारदा के सम्पकं में रहने वाते व्यक्ति प्रधिक नहीं ये 1 हन्तु 
उनमें श्रन्दनलात दयस्मी एक देस व्यक्ति था किः जो उस युवा नारी 
की महत्वाकशा को प्रसं रूप से पम चुका या। कदाचित यही कारणं 
थाकिःजव मधुकर उस पहाड़ पर षटंव कर पमंशालामे ठहरा, तौ 
सहम ही, विविध प्रकार के व्यक्तियों की मनोवृत्ति सममने वाला वह्‌ 
दास्मी मधुकर कौ देखते ही यह समम गपा किः यह्‌ विषयया 
समस्याश्नों से विरा नदी 1 भौर स्वयं कुन्दनलाल छस्प्री की स्थिति 
यह्‌ भौ श्रि उने अपनी पत्नीके जाने क वाद जतै जत कै सौन्दयं 
कीभ्रोरसे मुहं फेर निपा या। यह उदास हो चुका धा1 जव प्रप 
पिताके श्राय शारदा उप धर्मशाला में प्राकर ब्ह्री,तो वद सौरी 
वार भ्रपरनीपुव्रीका भार शस्व्रीको सोपि या। वह बृह्‌ ग 
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लटो श्रापकी है, जीवन से दुली है, स्वास्थ्य सुधार मै लिये एसे बुं 
समय यह रहना है, श्रत्तएव, श्रापका संरक्षण प्रस शार्दाके लिये पाना 
श्रावदयक टह) 
श्रपने पिता कै जनिकेवादही, श्ारदाने वालिका विद्यालयमे श्र्या- 

पिका पद फे तिथे श्रावेदन-पन्र दिया था । जिस रावराजा ने कवि-सम्मेलन 
का श्रायोजन किया, वाचिका चिययालय को उन्हींका संरक्षण प्राप्त था, 
श्रतएव भ्रध्यापिका की नियुविति काभारभीखउन परथा | सं बात 
का भतेरी पारदाकोन्नानन रो, परन्तु शास्वी जानताथा कि वह्‌ 
रावराजा घनिकतोथा रही, रसिकभी था । प्रतएव, शस्त्रीको भय 
था कि वह्‌ शारदा से सम्पकं स्थापित करेगा । फलस्वरूप, जव मधुकर 
उस नगरसे लौट गय, शारदा का कोर श्रौर प्रवलम्ब नहींरहा, तो 
श्रनायास, उसे रावराजा की कोटी पर एक दिन बुला लिया गया। 
यहु उत्तेनीय वात थी कि जिस दिन मधुकर उस रावराजाकी कोटी 
पर मोजन करे गया, तो लास्वीश्रौर शारदा को उसके साथ देख 
वह्‌ रावराजा श्रत्यधिक प्रसन्न हुश्रा था । उसने नितान्त समवेदन शील 
यनकर शारदा का परिचय पाया श्रौर उसे श्रपने सामनेकी कुर्सी पर 
यठने का संकेत दिया था । उसी दिन रावराजा ने श्रषनी दौदीपृप्रीको 
घर पर पटठानेकाकाममभी उसकश्ारदाको सौपदियाधा। 

यह्‌ संयोग की यातत थी कि जव मधघकरने श्रस्पताल से शास्वा 
फो पत्र लिखा, तो वह्‌ उस प्न फो पने से पूरं ही, रावराजा फे परि- 
वार के साथ वम्बई प्रस्यान कर चुफी धौ । यद्यपि शारदा की रैसी 
पच्छा नहीं पी, परन्तु रावराजा फी श्राकांक्षा के समक्ष वह श्राख मुद 
फर सिर भुकाने के लिये विवश थी। 

फलस्वरूप जव कु दिन तक शारदा श्रपने स्वभाव के श्रनुसार 
धास्परी मेः पास नदीं पटच, तो उमे सम्देह हुश्रा कि कहीं वह्‌ शारदा 
चीमारतो नहीं पट्‌ गयी भ्रतएव वह्‌ उस श्रोर गया। मकान परं 
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जाकर वुद्धिया म मिता 1 तनी चुदिवा ने उघकौ मघुकरकापतव्र दिया 
शरीरगा विदियाङ़ेनामयह हिमो कनप्व्रश्रायाहै, रमाह ।वह्‌ 
रावरानराके सराय बम्बरईदगयोहै स्कूल एक माघकीचुदरीतेसी 
है॥" ‡ 

गुनते हौ यास््री का माया टनक् गया । वह जिस मम॒ की कपना 
करता या, वद उसके समाने भ्रा गया । सगनग दो मास मधुकर उखकी 
धर्मधालामे रातो उसने समतया करि चलो, दस शारदाकौ 
सारी पिल गया। परन्तु इधर ष्म दरदानेश्रषना सौधा मार्गे दयोद्‌ 
दिया, टेढा-तिरद्या पकड निया । भ्रौ शास्त्री कोपा षाक वह 
रावराजः श्रपने इप्र पार्यिव शरीर को पाकर जाते कितनी नारि्यौका 
जौयन भ्रष्ट कर च्ुका है । यह्‌ वासनानिक्त दहै, उसी की पूजाकसवा 
दै मेविदानकाकीढा वनना ही पमन्द करवा यदह रावराजा ! 

बुद्धिपाने कटा--णवादरू स्कल का मालिकः जो चाहे कर सक्ता दै। 
दरूसरो को ष्युटी नदीं मिलती-प्रौर उम सारदा व्रिटिया कौ" " 

जल्दी मे, जैमे प्रातुर बनकर शास्य ने कटा -तो कव तक ्रायिगो ।' 

यद्धिवा नेदेष कर बहा--'ममोतोषएकमदीने कोषुदरीषीदै 
भागेमीले सक्रगो 1 वहराजाजीकी भाखवट़ो टै, तो सट्जमें ज्वर 
सकेगी ।' 

दयास्म्रीने वृष्टिा की वातसुनतसौप्रौर वहसे चत्त दिमा। वद्‌ 
श्रौढ व्यक्ति जो श्रव जीवनमें साफ प्रौर निदिकार रहना ही पसन्द 
करता, गारदा की उस नमो गति-विधिमे इमप्रकारफस मयाकि 
जभे वह उमी की सट्ही यीश्रौरवहु उमकापितराया। कदाचित 
दमा कारणा दइपकरे भ्रविरिक्ठि ध्रौरक्यावाङ्गिगार्दाकृटटं मात 
चर्मशालः में रही उसङ्क सम्यङ मे प्व कर निङ्टतर बनीतोवह 
सटेज ममता केः साय उसे ग्रनुराग ह्टनैनगाया। 

धर्मशाला पहुंच कर चस्ती ने पटिगाकाम यह्‌ न्रियाकि यने 
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तुम्हारी पत्री प्रभी तक सीधे रास्ते परजां रही थी, परन्तु ग्रच मुके 
सन्देह है कि वह मटक चुको रै, गुमराह हौ जाना चाहती है । वह 
रावराजा के प्राथ वम्बई पर्टुवी है । 

मवुकर को लिखा शारदा यहाँ नही । रावराजा उसे वम्वर्दले 
गया है । उस व्यपति क! फिल्म व्यवस्तायु से भी सम्बन्ध है। हो सकता 
६, उषी के लियि वह्‌ शारदा को उपयुक्त समता हो प्रौर 
वहां ले पहुंचा हो । मधुकर के पत्रमे शास्वीने इस वात्तका मी 
उल्लेख किया कि उसकी धारण थी कि दारदा कल्पना मयी हि, स्नेहु- 
मयी तुम्हारा सम्पकं पाकर उदकी मावा जागेगी ग्रौर बह समाजकी 
एक विश्रिष्ट महिला चन सकेगी । परन्तु श्रव मूभे लगनादै, उसने मी 
श्रवसरवादिता का मागं श्रपनायादहै । मनुष्य में इच्छाहौो भ्रौ 
उसे श्राद्वासन प्राप्त हो, तो निद्वय हौ वह्‌ सफलता की प्रोरं श्रग्रसर 
होता है । लगताहै, शारदा की मनोदक्ञाभी ठोकरेसीहीहै) 

संयोग को'वातथी कि जिस स्मय मधुकर को दास्व्री कापत्र 
मिला, तो उमे कुछ समय पूरवं ही वहु पृष्पा की श्र्थीं वाँधकर 
पहाड़ की निच में जाकर फुक कर लीटायथा। वहु उसपुष्पा की 
मीत से चिन्न श्रीरदुमीथा उस क्रिया का सम्पादन करनेमे उसके 
के घन्टे लगेये । मुकर यक कर श्रपने विस्तरपर पड़ा था) 
उस वचार दिन के समयमे उसने जिस नाट्कीय दंग का वहां प्रदर्शनं 
किया निःसन्देह्‌ वह्‌ उसकी श्रात्मा के विरुद्ध था। परन्तु वह उस 
प्या के लिये प्षमी कुछ करने के लिये तत्पर या । श्रस्पतालके 
वड डाक्टर को कविता सुनने का शौक था, इसलिये उस दिन जव 
उसने सवुकर को निमन्वित किया, तो श्रन्य ङवटरों को मी बुलाया । 
मुकर ने लगमग एक ण्डे तक्र कविता श्रलाप करिया) प्रीर यह्‌ सवे 
दस्य था कि चद्‌ उाक्टर समुदाय उत पुप्पा को वयाले। 
उत आरवी ते निकाल से! क्यो वहु त्नाकर मवुकर नेएक दही 
वति उस्न पुष्पा में पायी करि वहमी जीवन की प्यासी थी। जीत रहना 
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चाहती यी । किन्तु मधुकर कन वह प्रयत्नत मी सपन नदीं प्रा । 
डाक्टर उसे नहीं वचा सवे । एक दिनके प्रतः कानमे उन्तन्न प्राणा 
निकल गया! मघुमरकोमन्तोपयाः कि रेते विपन भ्रवमर्‌ पर 
वह्‌ उसके परास था निश्चय ही, रातसें पुष्पाने ममम निमाथा कि 
श्रव वह्‌ जायेगी, रह्‌ नहीं सक्ेमी 1 इसनिये, उम प्रन्तिमि चिदा 
वेनाम उसने श्रपना दुवंन हाय मवुकरकेदायपर रव द्वियाप्रौर 
कटा-- मेया, भाग्यकी वति, सयोपकी वति ङि श्रपरिचित्र वनक्रर 
सी तुम मेरे माई वनगवे, सदयकटोग्ये। विश्वा रमोर्गै 
जापो, तो केवत श्रषने प्राणोंमे नरकरणएकदटीवातनेजासकरमी 
श्रीर वह्‌ तुम्हारी याद, वुम्हारा प्रामार ! 

लेकिन मधुकर उम समय मौन या, वहाँने उठप्रापाधा | प्रातः 
ही उपे समाचार मिता क्रि पृप्परामर्‌ गौ उसका रीर मुदा 
परमन भेजदिपागया। 

यो, उस पुनीत काम को सम्पादित कर, मधुकर चुपचापटही श्रपने 
कमरे में धरेना पडाथा । उष्के दापमेशस्यी कापत्रषा। वह्‌ 
उसी ममय उमे मिला । किन्तु उत्त समय उसके मस्तिष्क भ केवत 
पषा पीरश्रापनों मय द्ृ्रा शरीर प्रर जतती हृदे च्तिभी। हाय 
वह फिननी दुर्फापिनौ थी । उमक्रा कोमी षामनेही या + मानों वह्‌ 
समूचे जगतत मे उपेक्षित यी। 

मघुकरने दस्त्रौ का पत्र प्ढ़नियाथा। उसे मिरहानि स्व द्विया 
या। वट्‌ रगपरटांग स्ते षडाया। एक दाय उमने माये परर र 
द्यो धा । निश्चय ही, वह देव रहा घा हि उस भ्रस्तपान मे प्रतिदिन 
दो-वारमर जति । कुक रोने वाने दोतिग्रौर दुद्धं श्रस्यताल वानो 
कैदारा फक दिये जति। एने निरीह, प्रस्पिर प्रौर मन्दिग्य जीयन 
उम प्रिसनिको देख, मधुङ्गरके मनम वत उठर्दौयीरियदां 
दों किकी का नदी, किस) का नाता-रिक्ना नहीं 

उनी समय भ्रस्ततान षा एक कर्मेचारो उरते निङ्द, तो भयु 
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पू वैठा-- "मोटर किन्त समय जत्ती ई ?" 

यताया यया--"चार वजे ^" 

मधुकर ने घड़ी देखी, तो उस समय दो वजा था। उसने चादर 
तान ली श्रीर एक घण्टा सो जाते कः प्रयत्न करने लगा । क्योकि रात 
म यह्‌ नहीं सौ सका था। जव वहु पृष्पाकेपसिसेलौटा, तोनसं ते 
मधुकर वो यतादियाया कि डाक्टरकट गयाहै कि भ्राज स मरीज 
की श्रवस्या खराव ६1 रात्र पूरीकरले, तो वहत है । इसलिये, उसने 
रातमेसो जाने की वात भला दी । वह्‌ जागत्ता रहा । कमरेमे पड़कर 
दस बात की प्राह तेता रहा कि कथ फो उपति सूचनादेने श्राताहै। 
इसलिये उसने रात मे क्षिगरेटके दो पैकेट फक दिये । कमरे मेँ सिगरेट 
के दुं का देर लग गया । वहु तव भी वार-बार उस श्रोर देख रहा 
था । फं पर पडे उन टुकड़ों का पिनौनापन उपे प्रच्छानहीलग रद 
या। 

पिद्धते दिन ही वड़े डाक्टर ने उससे प्रष्न किया था कि यह्‌ लड़की 
ध्रापकी कौनरहै? तो तव, मधुकरने कहा--षदुनियादारी फीदृष्टिसे 
वहन है ग्रीर्‌ कु नहीं" 

डाक्टर ने फिर प्रष्न किया--समगीदहै?' 

मधुकर ने कहु दिया-- जी, नहीं । कुछ समय पूर्वं की परिचित 
है। यह्‌र्मा~वापने दुकरा दी, समुराल वालोँने प्रपात समभली, तौ 
तव, संसोग से मुभमे परिचित हो गयी ।' 

उक्टर योला-'यह्‌ यी वातै । श्राप शरक सिये इतने 
न्विन्तित द, यहा तक श्रये है, यदु कम स्रहनीय है । 

चिन्ता में परे हुए चादर तान कर भी मधुकर सौ नहीं सका । वह्‌ 
जसे वरवयस्षटी कितौ भकावत मेउ्डाजा रहाथा। वह्‌ श्रपनेको 
भखफल समक्ष रहा पा । रीर इक। एक कारण था, चास्प्री का वहु 
प्र । पूप्पा की समस्या कै साथ उसने विरतर पर पड-पटे उस पत्र को 
भी करद वार पड़ा श्रौर रव दिया 1 मानो उर मानसिक सन्ताप में वहू 
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प्रमी सहयोग दे रहा था, उसके धायक्त मन पर हृएु जलम पर्‌ नमक 
चिङ्कने काकामकररहाधा। जव मधुकरस। नही सका, तो उसने 
फिर एक नयी सिगरेट सुल्यायी प्रर उसका धुप्रं छौषठकर उषी 
कै उडत गुव्वारमे बह जंसे देखने तगाकि वह शारद्रा है, वह 
रावराजा है, वम्बई है, वहा का शानदार होटल है । उसके मनमें यात 
"पुम रहीधी क्रि वड़ा स्टुडिपो है, धारदा वही पर एक प्रेमिका का 
भ्रभिनय कर रही है, वह श्रषने प्रेमी के गतेमेहायडाते उस्फीपोर 
मूर्खारत हई जसे उस प्रेमी से जीवन कौ मील माग रही है" "बह शारदा 

सिमरेटभे श्रमी दो-चारटहीदम मारेयेकिमधुकरने उसे कमरेके 
फं पर रगड कर फक दिया । वह्‌ खड़ा होगया भ्रौर प्रपनेसिरकेखुषे 
चालो में उगलिया देता हुमा वोता--'धूतं शारदा{भ्रादमी षी सूषौ"* 
कुतिया" `" उपने कहा-- पतो सममतायाकिः वह प्रनेकधषाटो का 
"पानी पी चुकौ है । वहं भ्रादमो व्ययं नही या, मूं नदीं किः जिसने दषे 
"पटनी सम कर भी चोड दिया । प्रव प्रषने पिता रो परेशान कर्ती 
है, प्रनधेरे मे रखती दै, उस प्रदम की दया भौर ममता फा सूनकरना 
चाहती है, हं शारदा ! 

घड़ी देसी, तो तीन वज रहा था । मघुकरने विस्तरा वाध लिषा। 
`उसमे भ्रपना वक्भी बन्द कर दिया 1 कोता कन्ये परडात्त लिया 
भ्रौर्‌ तव वह्‌ एक ममदूर को सामने देख, उसके धिर पर सामान रणा. 
कर मोटरर्टेण्डकीग्रोर चल दिया। 

प्रपने समय पर मोटर द्ूटी, मपुकर को उत्त पहाड से नीयेत 
वलो । कंते प्रनीव प्रर चक्ररदार रस्तेे, वह ! मु्ाफिरयों को भय- 
भरत वनाति ये 1 छन्तु मदुरर पदाडशो उन प्रगम पादयोंकोदेव, 
उस समय तनिऱ भी विचत्तित नदी हृप्रा " मानो उस जीवन कौ प्रेषा 
-उसे मौत प्यारी थो 1 चलती हुई मोटर किती सद्द मे गिरे,तो यह उत 
द्याने वाली मोत का सहर्षं पालतिगन कर सक्ताया1 जीवन काय 
भ्रवसान उने ध्यारा या। चलततो हई मोटर मे जब सक वह भस्पत्राल प्रर 
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वह्‌ स्यान जहाँ पुष्पा का दाट्‌-संस्कार ह्र था दूर नहीं हो पाया, मधु 
कर उघर ही देवता रहा । यद्यपि जव वह्‌ श्रस्पताल के कुछ कमचारिवों 
के साथ उर पुप्पा की श्र्थी वनाकर चिता पर रल रहा था, तो तव, 
उसने पुप्पाके पैरो पर हाथरतेयेग्रीर उसेसम्मानप्रदानकियाथा। 
श्रीर्‌ जव उत्तकी चिता जल चुकी, राख नदी मे वहादी गयी,तो 
तव भी मधुकर ने मौन भावमें उक्त पृष्पा कौ कल्पना करके, रख 
मूद कर भगवानसे प्रार्थना कौ थौक्गि वह्‌ उस मृतत्मा को वान्ति 
दे । 


यद्यपि दस प्रकार की क्रिया मघुकरने उस दिन सर्वेप्रथमकी थी, 
उसकी श्रवस्या मी नहीं थी, परन्तु उस समय उसे लगा कि यही श्रय- 
स्कर दै, श्रन्तिम प्राधाररहै, जग की यही परम्परादै। प्रतएव, व्हभी 
उप्तका श्रनुसरण करते के चयि, जैसे श्रपनी श्रात्माकाग्रषदेश पा सका 

1, ग्रौर वह्‌ सव करने में सफल वना था! किन्तु जव उतत स्थानसे 

मोटर कई मील दुर प्रागे निकल गयी श्रौर सपाट मदन प्रा गया, 
तो तव, मुकर ने लम्बी सास भरी श्रौर्‌ खिड़की के वाहर दूर श्रन्त- 
रिक्ष की श्रोर देखते हृए, एकाएक वोला--“मगवान, भँ उस पुष्पा केः 
जितना काम श्रा सका, श्राया । मेरा उसका इतना ही संयोग चा । श्रव 
उसे जरूर किसी श्रच्छी जगह भेजना । उसके श्रपराघ क्षमा करना 1" 

निःसन्देह, यह्‌ कहते हुए मवुकर का दिल मर गया । वहु चुल कर 
तो नहीं तेया, परन्तु जव एकाएक फिर यदह वात उसके मन्म श्रयी 
किहाय ! उस वेचारीपुष्पाने पाया क्या, खोजा क्या, तो मधुकर को 
लगा कि वह्‌ खाली हाय श्रायी, खाली हाथ गयी । उसके मानसे 
मरी श्रनुभूति, ब्रनुराग ग्रौरप्रेम का भाव कोई मी नहीं समभ सका, 
कोई भी उसका मोल नहीं क सका--- 1 

उसी सरमय वरावर वैरे व्यक्ति ने पूद्ा--"वात्रूजी, क्या वजा है, 
श्रापकीष्ड़ीमें? 

मयुकर ने कहा--"पांच 1" 
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वह योला --"एकः धण्टा श्रौर तनेणा, इस मोटर को रेते स्टैषन 
पटंघने मे { तमी उसने प्रदन स्वा--पप्राप कहौ जयेगे ?' 

मधुकरे कहा-- “कानपुर ?* 

उसने कहा --"गाद्वी तैयार मित्तेमी 1 कौन मरीज है प्रापका पहा 
पर ?° 

मधुकर ने वाहर फो भोर देखते हृए कटा या-- प्रव कोद नही ॥ 

शपरच्छा, ठीकटोगया,याकि 

मधुकरे उदास मावे कह दिया--'मर णया !' 

श्नोद्‌, मर गया ] वह्‌ योला--"भरजीव परसार-ससार है, यह्‌ ! 
वह्‌ फौन या, भाई?" 

नहीं, वहिन ! ' प्रौर उसने फिर सिड्की के वाहर मुह्‌ निकानं 
लिया । षह उदार भाव ते सामने फंले विस्तृत जगल की प्रोर देमने 
लगा॥ 

[> 


गर्‌ 
रावराजा एकः महप्वाकांसी भौर विलासी व्यक्तितो चाही, 
विताकषी घौरनाै कै मनोदिज्ञानकाभील्ञाता था \ जिन्त दिन मधु 
कर श्रोर धास्यौ के साद शारदा रादरयाजा कै वगते पर पटवो, वो वट 
एः प्म डायरेक्टर भो उपध्थित धा । जव उसने पारदा का परिचर 
लिया, तो उन सवके लौटने पर उसने रावराजा को दउादा, प्र 
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हीरे-जवाहरातों फे खजानि पर वैठते है, श्रीर तव मी उन्डं इर्‌ जाकर 
-खोजते ह ।' वह वोला--'यह श्रध्यापिका फिल्म क्षेत्र में प्रविष्ट ह; 
तो निःसम्देह्‌ श्रच्छी तारिका वन सकेगी । इसप्रकार के नखरिख 
फिल्म के परदे को चमका देगे । दर्यकों को श्राकपित करेगे ग्रौर रूपया 
प्राप्त कर सकगे 1 

रावराजा ने कहा--"यट्‌ श्रव्यापिका प्रमी नयी है) 

डायरेक्टर वोला -- "यह्‌ उस क्षेत्र मे पर्व सक्ती है । हमे एक 
गीत लेखक मी चाहिये, यदह कवि मवुकर भी रखा जा सक्ता है । क्या 
ग्रापको भरोपा नहीं कि कवि का टस ्रध्यापिकासे प्रणय-सम्बन्ध वना 
है। मेरामत है कि दोनों ने एक-दूसरे को प्राकपित कियाहै।' 

रावराजा ने वात सुन ली, परन्तु श्रपना मतत नहीं दिया । उसने 
भ्रपनी दिट्नसनुमा मुदो को मरोड़ा ग्रौर उसडायरेक्टरकी श्रोर देख 
श्रावोंते हस दिपा। 

भ्रीर भ्रव यह कहना श्रसंगत नदीं होगा क्रि सावराजा के साय 
शारदा का यम्ब जाना केवत इसी उष्य की एक कड़ी थी कि जिसमे 
उस धनिक व्यक्ति कफो प्राथमिके सफलता मिलने का गौरव प्राप्त था। 
यम्वर्दृके जिस चिश।ल-भवन में वह्‌ परिवार घट्रा, वह्‌ राजसी ठाठ्से 
युक्त था । प्रयम दिन हीःरावराजा ने एक मोटर शारदा के लिये नियुक्त 
करदी यी, जिसके लिये कहा गया था क्रि वहु उनकी वच्चीको साथ 
लेकर मन्दर वम्बई्‌ का पर्यटन करे श्रौर सवप्रोर धूपे । इस प्रकार न 
केवल उत्त नगर मे जाकर दयारदा को नये व्यकितयों से सम्पर्कं 
स्थापित करना पड़ा, श्रषितु उसे जीवन के रहुन-सहनको भी 
चदलना पड़ा । उघ्रकौ पोशाक के परिधान वदते गये श्रीर सहन ही 
एक नया श्रीर्‌ ्रनुपम वातावरण उसके समक्ष उपस्थित्त कर दिवा 
गया 1 

लेकिन शारदा को स्पष्ट प्राभास उस समय हृभ्रा कि जव वहु एक 
फिल्म स्दरदियो मं रावराजा के साय गयी । यहीं पर उसने जाने-पहचाने 
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डायरेक्टर फो देखा । मिस्टर चोपड। नम क उस डायरेवटरने शारश 
को सम्बोधित किया श्रौर कहा-“शारदा देवो, तुम्हारा वया मते है, 
दम पिठमी ससार के लिये ? वुम्दु यह पषन्द ¡दै 1 वम्बई श्राकर कु 
चिप्रदेवेर्है?' 

घारदा उस भ्राक्स्मिक वार्ता का ममं नही समक सकी। वह्‌ 
बोली - ससे कौन वुद्धिजौवी द्न्कार करेगा क्रि फितम-फला फा मी 
एक विद्विष्ट स्यानहै। ममी इसक्ेत्रफे कलाकारों फो महत्व देती ह| 
यहाँ प्राकर वई फिल्म देख चुकीं 

तुरन्त ही मि० चोपड़ा ने कहा-- तो घाप भी धाष्ये न, दस द्र. 
में! रावराजा साह्व प्ता लगाते ह, तो उपाजित करते ह। प्राप 
भ्रपमे शरोर की कला फा प्रददानि करेगी, मावनात्मकः प्रभिनय करेमी, तो 
धने के साय प्रतिष्ठा प्रौर्‌ समाज का प्राशोपभौ प्राप्त कर सरककंमी। 
यह फामं प्रापके सम्मुख उपस्वित ६, मर दीजिये । प्रापको हेम पेरगी 
भीदेगे, पचाक्त टजार ।' 

एकाएक जँमे दारदाः धरती ते भरास्मानमे उड गमी, वहं योल 
नहीं पायी । वह्‌ फन्दराषट पाम उसके समक्ष रत( या, परन्तु उसके 
कातम, छै शब्द जरे सभी तिप-पुत गये 1 यहं उस्तकी प्रायो कै समक्ष 
मच्छर कौ तरह तिलमिताने लगे । 

तमी मिस्टर चौपडाने कदा--संपोगकी वात है, शायद प्राप 
भाग्प की वात विः जाने कितने लडके-वहविया इस स्टुदियो के दारपर 
भ्रातेरहैश्रीर लौट जाते । उन्दरं प्रवस्रर नहीं मितता 1 परन्तु ्ारदा 
जौभ्माप * मि० चोपड़ा वोला- "मेरा मने कटुता है, भ्रापका यह 
स्प्रीन-फेस जर्दौ ही दस फिल्म मे चमक उठेगा । यहे ब्दराक्ट 
धसलिये टैक प्राप इत कम्पनी के कम-ते-कम दस चिप्रोमे काम 
करेगी ॥' 

चंवल वनकर चारदा ने कंटा--"मै सोचकर जवाव दमो 1" बह 
राचराना की भोर देखकर वोनो--"दनस्े भी पनुमति प्रमी ।' 
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रावराजा ने कहा--मेरी ग्रनुमति ह 1 वह वले --"मि० चौपड़ा 
ने मुमते कहा था । मने कह दिया या, स्वयं वातकरल। 

मि० चौपड़ा ने कहा-*रावरजा भी श्रापका हित. चाहते ह। 
श्राप फार्म भर दीजिये) दच्छानहौ, तो लौट सकती ह । हा, पचास 
हजार रुपया जो हुम पेशगौ देगे, वह्‌ केवल इसलिये कि श्राप दूसरी 
कम्पनी के फिल्म मे काम नकर स्वेगौ । कम-से-कमदो वषं इस 
कम्पनी मेँ रहगी ।' 

रावराजा ते कहा -श्शारदा देवी, फार्म मर दो । पेशगी प्राप्त 
फरो । तुम्दारा समय प्रनुकरुल है, यह्‌ तो माग्यकी वातै ।' 

फलस्वरूप, शारदा ने कलम उठायी श्रीर फामं पर्‌ दस्तखत क्र 
दिये । उसी समय भि० चोपड़ा द्वारा पचास हूजार रूपये का चक काट 
कर शारदाको मेंट कर दिया+गया । 

उसी सप्ताह रावराजा ने उस नगर को छोड दिया। 

फिल्म जगत के लिये ्राश्चयं श्रौर चकित कर देने वाली वात थी 
कि चोपड़ा श्रपने एक नये चित्र मेंनयौ तारका कोलायेरहै प्रीर 
वह्‌ चित्र ्र्यन्त सफल रहा । उसके प्रववारों मे फोटो च्पे प्रौर वधा 
के संदेश प्राप्त हए 1 दारदा को यह देखकर श्राङ्चयं नहीं हुश्रा कि उन्हीं 

सन्देगों मे एक सन्देश मबुकरकाभी था) उसने लिखा था, तुम्हारे 

रस नये प्रयास प्रीरनये जीवन को देखकर भी हार्दिक वधा भेंट 
करता हू 1" 

लेकिन जव एक नये चित्र के निर्माण कायं के लिये फिल्म 
कलाकारों की टीम मसूरो पहुंची, तो शारदा ने सर्वं प्रथम काम्‌ यह्‌ 
-किया कि वह धमंशाला में पहंवी ग्रौर नमस्ते करके शास्वरी के समक्ष 
जाखड़ी हूर) 

देखते ही शास्त्री ने शारदा का स्वागत किया । व।तो-बातों मे उसने 
ता दिया किः तुम्हारे पिता प्राये रीर तुम्हारा सामान बन्द करके 

† रसं गये । तुम्ह्‌।रा मकान खाती कर गये । 
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हरदा ने कदा--*यह्‌मेने उन्हे लिखा था।* 

शास्थी ठे क्हा-- तुम्हारो इल सफनता पर समी को गवं हा यदि 
नर्हीहै, ठो बैवत एक व्यकिति को भरर वह मघुकर है! उसने बताया 
मधुकर पिते दिनो ही यहा भ्रायाथा। कदाचिते दुमे नहीं 
भुना होगा विः उसने मुनीमसे प्राप्त मक्तान नगरकी एक सस्या को 
देद्विया।' 

शारदा वौती--'मघुकर नेतो भूमेः नङ निसा, परन्तु मने मह्‌ 
समाचार प्रवारमें पडा था! उसमे मवुक्रकाफोटोमीद्धपाया॥ 

शतो तुमह मधुकर ने कोई पत्र नही दिया ? बलात दास्मीने प्रन 
विया।' 

शारदा योली--भभरे प्रथम चित्रपर उसका दो लार्ध्नो षा वधा 
कांमिलाथा मैने कर्दपत्र दिये.लेकिन उखनेकसी का मी 
उत्तर नहीं दिया 1" 

यह सुनकर दास्परी गम्भीर चन गमा । वह्‌ कमरेके वाह्र ष्वद 
भ्राततमानको द्रुमे पहादकी धरोर देवने लगा! 

शारदा वोनी -* हयास्थौ जी,मेरामतदटै कि मधुकर मेरे दसं 
कायं षो पसन्द नहीं फर सका । प्रल्तु मे भ्रापको यह वातीह 
फरिदस एक वपंमें टी- कम्पनी ने मुेएक लापे उपर धन 
दे दिया । 

जल्दी से जैत श्रानुर वनकर शस्तौ ने फटा-- “हाहा, बहौ घन 
तो मिलेगा । वैसा षीद 1 जनता नहेनई तस्वीर देखनेमे व्यय 
करती है । रस श्रौर भ्रानन्द पातीदहै।' वह बोला-- "कमी नाटकेये, 
तो उनके स्टेज पर प्रदर्शन होते घे। तव उनमें सम्भ्रान्तं धरो फी 
स्वयां प्रौर लड़कियां तो काम नदी करती धीं पल्तु वेश्याये षरलता 
से उपतन्प होतीथीं। पर भ्राज कुलीन परिवारों की लडका 
भ्रौर सट्क फित्मी जगत मे जाने फेः लिये तरस्ते ह । फिल्मी तारिकार्ये 
्सावोप्राप्तकषरठीही ह" परसम्मनभी प्राप्तकरती है। क्यो, 
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तुम्हे देखने के लिये यहां आदमी एकत्र नहीं हए । सम नहीं पाये 
होगे लोग कि तुम हो, भिस दुलारी, फिल्म जगत कौ नयो तारिका 1 
यह्‌ कहते हए स्वरी सुक गया । तमी वह फिर कहने लगा-- "शारदा 
देवी, मै सिनेमा का शौकीन नहीं परकुमि्नोंने कहा तोतुम्टासय 
चिच्र देखने पहु" मयाथ) नेतो देखा किजवेतुम उस चित्र में 
श्रपने प्रेमी से वातप लाप कर रही थी, एक गाना गा रही थीः, तवे कुदे 
मनचस्ते मे उस परदे के ऊपर पसे फेकेथे, म कह सक्ताहुंकिये सव 
वाजारू गुण्डे श्रौर श्रौरत का रूप-रेग देखकर मचलने बलि लोगे! 

एकाएक क्षुव्व चनकर शारदा ने कहा -^लोग मूखं है ! भ्रपनीं 
भावना का गलत प्रदशेन करते है" 

शास्त्री ने कहा--र्ा, मूखं हैँ लोग । वह बोला-- "कटौ रवतो . 
तुम्हारे पास क्षानदार चगंला होगा मोटर होगौ वकम हजारों रपो ) 

का श्लार्दा सम पाती कि वह्‌ शास्प्रीजो कर दिनिसे श्रस्वाथ 
थाश्रीरउस समय भी श्रनमने पन से जसे उपहास ग्रीर उपेक्षा 
स्वरम उस्र सुन्दरी शारदा से वात कर रहाथा)। निःसच्देह्‌ वह भूल 
गया थाकि रावराजाके वंगले से वहां तक शारदा पदल नहीं प्रा््वी 
उसकी शानदार गाडीधर्म॑शालाके दारपर खड़ी यी । उस समय 
शारदा जिन परिधानं से सन्जितथी,वे भौ कीमती थे । उसके 
कानों मेजो घायरनं पडेये, तौ उनमें चमचमाते हुए कीमती मोती 
सगेथे } कदाचित उस श्रवस्था फो देखकरदही शस्त्ीते भ्रनुभव 
किया कि सुन्दर घस्र, सुन्दर सज्जानारीका कूप तिखारती है। यह 
वह्‌ दारदा है, नो यहां एक सादी घोती में रहती थी । उस शाघ्ी 
को सेकामे रत दिखायी देती यी । परन्तु उस समय बहद्रूर कौ 
वस्तु धी । निरी श्रालौकिक श्रभूतपूवं { मानोँरूप की परी | 

शारश ने कहा--'गास्त्री जी इस जिन्दगी को चलाने के छ्य 
प्रादमी नये-नये रास्ते खोजता हैः" ` श्रपनां प्रगत्ति पथ प्रशस्त 
करना चाहता है 1 मघुकरया श्राप या, प्रौर कोई भते ही मेरे 
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दत कार्यं को उपेक्षा यात्तिरस्कारकी दृष्टि सेदेसे षर दस जीवन 
कौ मोगात मानतो है । चारं यह है ङि्मिश्राज मी यहनी सोच पाती 
कि कैसे एक्यएक ही ताना-वाना वना धौर म उसरक्षेत्रमे यग्रसरहौ 
गयी 1 

दास्प्ी ने कहा--"ारदा जी, यह्‌तो्राजकेयुग कोर्मागहै। 
दरस स्थरागत करिया जाता है । फिल्म त्तारिका को सवते यहा सम्मान 
भ्रदान क्रिया जाने लमा है। उसे गौरवान्वित क्रिया जाता है ।' 

शारा नेषक्ष भावम कहा--' रिन्तु मधुकर ने यट्‌ पसन्द 
नहं किया । दसनिएु उसने मेरे पञ्च का उत्तर नहीं दिया 1 उसके पास 
मेया एकः फोट था, वह्‌ मी उमने वापिस भेज दिया ।* 

श्रोट,दतना तक किया, उस मधुकर ने!* शस्त्री वोता--श्दारदा 
जी, बह षावि दैन, भावनावादी ~ भ्राद्ंवादी { प्रर जानतीषहौकि 
रेते लोग व्यावहारिक नही होते । दृनियादार नहीं । बह तो पिन दिनो 
यहा श्राया, तोक गया किरम यही प्रा जङेगा। षट वावा हूतधर के 
गौवमेकर्दूमौ पये वाट गवा । एकवार कानपुर से ही धोततीमे 
जोर, श्रौर कम्बल से श्राया, तो लोगोको दे गया । प्रव उपे देवी, तो 
वाप्रौमी, जते निरा वायाजी वनगया। दष वार तोवह दुव मी 
प्राधकः दिखायी दिया 1 उसे सयमे बड़ा दुःख इत यात षा हटपा करिजो 
लकी तपेदिक के भ्रस्प्ताल मे दापि करायी पी, षह मर गपौ। 
सुमद पने उसका वह पत तो भेन दिया या पिता दोगा 1" 

शारदा ते कहा “दां मिता या।' 
दास्थी दोला--'खचमुच, उस सड़की के तिये उसने सव कृद्यद्या + 

दास्त्ीने प्रागे कहा--'धव की वार जव प्राया, तो बोला, पासी 
जी, जीवन सरोजा जाता, जेसेरेवमेमे तै निकाला जातादहै, एमे 
ही, जीवन-समूद्र का मन्यन फरके प्रषरून-पट प्राप्त किया जाता ै। 
उसने वताया किः सायनाक्लाहौ मेरा कामद । यह्‌ जन्म ्यीलिपे 


हूमरादै 


२०२ पह्चानो हुई शक्ल 
शारदा ने पूा--“वह्‌ वावा हलधर है ? श्रभी जीवित ह ° 
शास्त्री ने कहा-षहा, दै । श्रमी श्राताहोगा । दो दिन से यहां 
श्राया है । वह्‌ मुभे श्रपने गांव ले जने को वात कहता है । 
्रवसरकी वात कि उसी समय लाटीके वल चलता हप्र हेलघर्‌ 
वरहा श्राया । वह्‌ शास्त्री के पास शारदा को वैठी देख पहचान नहीं 
सका । एक तरफ भ्राकर वंठ गया । 

किन्तु शास्त्री ने दस कर कहा ररे, वावा | पहचानते हो 
न्ह । 

वावाने भ्रपनीदर्वलर्राोसे शारदा कौश्रोर देखा रौर तव 
वलात्‌ श्रपने स्वर पर जोर देकर वोला--कौन विटिया-ˆ--' 

शारदा ने कहा--्हा, वावा, म तुम्हारी विटिया ! कहो, प्रच्छ 
हो!" 

बुदे हलधर ने हषं से भर कर कहा-^तो तुम्हारी ही मोटर बाह्रं 
खडीहै। मैनेतो समा कि कोई सेठ, कोई सेठानो आई दै, मेनेजर 

के पास 1' . 
वास्त्री ने फहा--श्रव यह्‌ वाग दूर-दूर तक प्रतिदद्ये गयाहै। 

पजने लगा है 1 
चावाने कहा--न वाव | पूजने वालातो यहां सेद्रुर है। उस 

मघुकरने ही मुभे श्रादमी वनायाश्रौर उसी ने गाँव वालोंको। 
शारदा ने कहा-- "तो मधूकर वावु तुम्हारे गांव भ्रात हुं मिलते ्है।' 
वावा ने कहा--"विदिया गावकेलोगतोउस वाब को ब्रांलों पर. 

चेठना चाहते हैँ । पर वह सकता ही नहीं । श्राताहै प्रौर चला जाता 

ह 1 पिदधे दिनों जव श्राया, तो मुभसे इन दिनों भ्राने के लिये कहा 

था। पर अ्रभीत्कतोभ्राया नहीं 


दास्त्री ने कहा-- पचर ब्राया है मधुकर वाब श्राएगे । मैने उनका 
कमरा रिजवं करदियादहै)' वहु हंस कर वोला--"पर प्रव मधकर 
जीका उस कमरैमें मन नहीं लगेगा] पिते दिनों ग्राये तो मेरे कमरे मे 
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1 
ठरे । मुम से कह दिया, वह्‌ कमरा प्रच सूना संगता है जते निष्राण।' 

यायां ने फदा--“विटिया होती तो मधुकरजी का मन लगता । 
ठीक तो फते है वह, जव शरीरम प्राणा नही तो वह्‌ बया वल्ेगा, क्या 
हरकत करेगा 7" 

उस समय श्रारदा मोन थी, जते उसके चारों तरफ कौ धरती धूम 
रही थी प्मौर उसके साप वह्‌ भी घूमती जारदीधी1 

व्ढनेपृ्ा--तो भ्रव कहांहो विटपा, यहसुना तो कितुम 

सूव रुपया कमाती हो । तभी एसी वद्वा मोटर रपती हो 1 

दयारदा को लक्ष्य कर शास्त्री ने पृद्धा-तो धमी रहोमीन ?" 

लारदा जैवे चौकी, वह्‌ सम्मल कर वोली--"न्हीरमे कत ही सौट 
जागी 1 

शास्र ने फहा--^तो भ्रपना समान ते जाना 1 जगह पिर रही दै, 
उसे सातौ फरा देना ।" 

शारदा खडी हो गयी भ्रौर योली--श्रादमी भ्रयिगः मौर वह्‌ खुमान 
ले जपा ।' उस्ने वायाकी मोर देवकर कटा--“प्रच्छा धावा | 
तुम्दर्रेदंन भी हो गये। किरभ्राई, तो मितूगी। प्रद नमस्ते 
प्मख्छा दाास्प्रीजी नमस्ते ।' श्रौर वद्‌ विना उत्तर पये वही से 
लौट गमी । 


2३ 

फित्म पार्टी मनूरी षे लौटी, ततो शारदाके मनमें वातथी कि वह्‌ 
कानपुर उतरेगी । किन्तु जवं कानपुर का स्टेशन श्राया, तो उस्ने श्रषना 
विचार त्याग दिया । उसके मन में श्रनायासि ही यह्‌ विचार प्राया कि 
वह्‌ ग्रव मधुकर से नहीं मिल सकती । वह तो एके संयोग कीं वात यी 
कि उसका श्रीर मेरा परिचय हन्ना, जोकि श्रपने समयकेसाथ चला 
गया । सवते ग्रधिक गुरुतर प्रौर गम्मीर वात यह्‌ थीकि शास्त्री की 
चति सुनकरक्तारदाको स्पष्टरूप से इस वात्त का श्रामास्त मिलाकि 
श्रादमीं दकियानूमी है, पुरातनवादौ श्रौर रूढिवादी है । इसलिये जव 
प्रस प्रकार का विचार दा।रदाके मनमें उठा, तो वम्बरईके रास्तेमेदही, 
उसे दसवात कामौ व्यान भ्राया कि जवे वहु शास्त्री के पास गयी, 
घर्मशालामें जाकर वंठी, तो उसे सचमूच ही श्रटपटा लगाथा) सा 
श्रामात्त हु्रा कि वहु एक जीणं श्रौर मले स्थान पर भ्रा वैरी है। जि 
चर्मद्ाला को वह्‌ उसक्षेत्र का सुन्दर मकान समभती थी, वह्‌ भदा 
श्रौर पुराना लगा 1 श्रौर जव उसने शास्त्री की वातत सुनी, उसे मली 
मसनद के सहारे वेठा देखा, तो तव सचमुच ही उसे यह्‌ देखकर श्रच्छा 
नदीं लगा कि वह्‌ सम्य व्यक्ति किस प्रकार रहता है । उसकी वातै मं. 
जो प्रतिक्रियावादी तत्व वोल रहैये,वेभी, शारदा मन को चुम रहै 
थे 1 जिपटद्ध हलघर को उसने कमी श्रपने मन का श्रनुराग श्रित करिया, 
वह्‌ मौ नितान्त ददिदर श्रौर मनुष्य का श्रमिथापर हौ दिखायी दिया । 
धषौर जव उप्त वावाने मधुकर की प्रसा की, तव यदि उस शारदा को 
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भ्रवसर निनता तो उक मुह्‌ पर ठमाचामार देत्री, वह कट्‌ देनी, 
तुन सूर्व हो, बुद्धिदीन हौ ए खचमुष, यदि धारदा ङे छायो मं चक्ति 
दोनी, तौ वह्‌ उम गास्वौ कतो नी सयक देतो कि एकः कवार वाशति 
के गृह्‌ प्रमत्त उट क्ले भौरताना माखेक्ाग्रयंक्याषै-- 
परिणाम कया"? $ 

शारदा वम्बह पटच गयी । वहे ्रपनो उम चमङ्दार्‌ दुनियां 
श्राकर पौ गयो 1 उनके पिता, नाई भ्नोर श्रन्य सम्बन्धो प्रवधारदा का 
मुट्‌ निदस्तेये। शारदा के माईने प्रपना कारोवार यटा निया धा। 
सचते श्रधिक् कौतुक शरोर प्रादचयं सो दावतो यह्‌ हई कि नितपमि 
ने उमे प्ररित्यक्त किया, यद्‌ मी प्रव शारदा के सम्प प्राने ष्टे निय 
लालापित धः 1 जव शरदा केः पटने चित्र पर ममोप्रोरने वपाक 
न्दे भिने, चो उने उम पति फामीएक्प्वरया। मिन्चोषदामे 
दारदाकाजोकदरकटदटप्रा, वेद्‌ भरव समाप्तटोनुकाया। धरववद्‌ 
मुक्त होकर किमी मो कम्पनो मे कन्द्रोक्ट कर स॒फ़तो धी । उमग्स्रमी 
चित्र निर्मानो को धावद्यक्ना थी 1 यानो कै संलादवकी तरट्धन 
उक्षे पा्भ्रारदटा था। घमय पनुकुत चारवो उमदानाम ममी स्पानो 
पर श्रचास्ति था! वद्‌ रावराजा जए दिन उम दारद्राशौ प्त्मि- 
धेत्रमेंले गया, दिन-दिन उम मुन्दर तारिक के सम्पर्में पटूंचताजा 
र्हाया। वहु षने {मिरानमें सष्कया 1 धारदा षन वम्वदमे निम्‌ 
उदी रावराडाका मङ्ने या, जटां वह्‌ स्वयं मी वपंमे करदं वार 
भ्राङ्रग्दएाया॥ 

उम्ही दिनो दम्ब मे एकः विशाल कवि मम्येतन का प्रमोयेन 
याः| धाददाने प्रसवारमे खन साने वलिकवियोकीतादिराष्डती धी, 
जिनमे मधुङरका मोनामया । यदपि मनूरीने सोदरे शारदा ष कईं 
मामहोचुकरेचे,वट्‌ मवुक्र, धान्य भीर उनने सम्बन्धित व्य्ियिकने 
प्रावः सून चु पी.पस्तु जद फिरभ्रगदार द्रवाय मधुक्रक्ा नाम 
सामने राया. तौयारदाको लना [ङि मे मचनुव, ट्ख दनिदाम षदः 
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मधुकर ही एेसा व्यविति है जो उसके जीवन का प्रहरी है । वह्‌ 
एकाएक ही एेता श्रविकारपा गयादकि जो उसमे कृं भी कट्‌ 
स्थता दै, फिसी रूपमे भी उत देख सक्ता द1 वह चौकीदार्‌ हं] 
जिसने कश्षारदा वचना चाहती र, नोरी करना चाहती ह । वह्‌ मधुकर 
फौ दुष्टिमे चौर, श्रपराधिनी है, उसमे तीखी वृष्टि से वच नहीं 
सकीरै। 

फलस्वरूप, धारदा के मन की वह दु.सह स्थिति जव मी श्राती, 
तो श्राषी के समान, उसे भकभोर जाती । उसके मनःप्रदेश में एेसी 
उथल-पुथल उठ जाती, वह शारदा दस प्रकारं प्रव्यवस्थित्त वन 'जात्ती, 
कि प्रायः श्रपते श्रापसे श्ररचि श्रीर धरा करर्वरती। यद्यपि, एसे श्रवसर 
प्रवह्‌ वार-वार कहती धी कि प्रालिर वह्‌ मधुकर उसका कौन है ? उससे 
वया सम्बन्ध है, उसका श्रौर श्रपना रास्ता जुदा-जुदा है । किन्तु इतना 
फट्‌ कर भी पारदा की यह्‌ विवशता थी करि मधुक्ररका नाम प्रतिदी 
उसकी छाती वड़कती, मन कापा भ्रौर उसे लगता कि उस मधुकर 
कौ तुलना मेँ वह्‌ प्रहीन है, श्रस्तित्वहीन है । उसके पास पैसा प्रौर 
प्रतिप्ठाकाजो देर लगा है, वह मधुकरे दुंकरा सकता है, इसे तुच्छं 
मानता है" । 

भरौर तव एकाएक ही, शारदा फा मन चीख उठ्ता--वह्‌ मूखं है, 
दुनियादार नहीं है, योगी श्रौर पारदशक वनने का ढंग करता दि" 

एस प्रकार, उस सुन्दरी शारदा करे मन मे मघुकरके प्रति घणाभी 
सी भ्रौर उपला मी श्रौर उसके मनके किसी श्र.ेरे कोने मे छिपा उस 
मधुकरे लिये प्रनुरागमीथा। उस्श्य ल्प्र मले ही दछयोटा था.वह्‌ वित 
भ भी तुच्छ या, निराधार भी वना था, परन्तु जिस धारणा श्रौर श्राधार 
परवह टिका धा, जिप् चेतना श्रौर मायनासे भरा या, मानो वह्‌ सम्बल 
यारदा फी सम्पत्ति श्रीर प्रतिष्ठा से क योजन वदा धा 1 उसश्रभिसारके 
प्राणों भख गद्वत सत्य प्रसर तेज भरा था, प्रालोकित धा श्रौर 
प्रयत्तर परति द्री, उस वमव तथा वात्तना की मदी में जलती हुई शारदा 
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फो कमो मी श्रवस्तर पाकर भ्रपनी प्रोर श्रपितं करता पा, प्यार प्नौर्‌ 
सदाशयता के सय निहारने प्रौर सम्बोपित षले षा मी प्रपत के 
सगरताषा) 

क्तु श्राश्चवं कि शारदा को यद्‌ प्रच्या नदीं तगताथा। यह्‌ 
मधुकर नाम कैव्यविति को सदा कै तिये भूल जाना पसन्द करती धौ । 
जय भौ उपक्र मूरत याद प्राती तो वह्‌ जेते किसी कठिना काधनु- 
सप करती प्रौर विपम वन जातो । निद्चय हौ मन फौ एमी स्थित्ति श्वि 
फर नदी लगती यो} उमम कंडवाटट भ्रौर तोसापन धा। 

लेकिन जव कवि सम्मेलन का दिन श्राया, तो उससे दो धिन पृं 
यहाँ परं प्रापे रावराजाने शारदा फो टेकोरा "प्राम कवि सम्मेतनमें 
चलना द । वह मधुकर नोप्रायाहै। 

भारदानेकटा--ष्जो,मैनजा सपुमी । पाम दै । एकः प्रन्य जगह 
पटवने कावयनदिषादै)' 

सरित्‌ यन कर रावराजा ने षहा - “म्ह कविं मम्भेलनमें नहीं 
जानाद्ै1 वह्‌ मधुकरप्नायादैतोतवनीरेम श्रायोजन से दूर रहना 
परन्द किमाह 1" 

शारदा योसौ-- “मयुर मे मेरी कोई धनिष्टता नहीं । फो सम्बन्ध 
नही । उसे कोई प्रास्या नहीं ।' 

शावराजानेक्हा- षट्‌, ह), यटतो टीका दै । परन्तु कपि सम्मेभन 
मेतोतुम्दे भी सविर! दन्दो फवित्ता नेप्रेमहै। नेतो तुम्हारा 
भीदिक्रिट मेमाया है 1" 

शआारदाने कठ्‌ --" घाप जादएगा । मिस्टर वोण्डायये ले जादुयेयाः 
यह्‌ कते हुए धारदा उम्‌ कमरे मे वारर निक्त ययी 1 वद्‌ रपे कमरे 
मे जाकर षाज्चव पर निर गयी । उमफेसमीपटो एङ टेवुनषरणएक 
रामी भेताकारकेदहार्ो दनापी प्ट कौप्रेनिमाो रपीयौ 1 यद्‌ 
एक युगत जोषी पी--प्रेमी पौर प्रमिकाशो स्विति) दो भावनां एक 
चिप्र व्यक्त कौ गयो पो 1 काञ्च षर वरते ही धारदाफी षति थन 
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मति पर गयीं । निश्चय ही वह्‌ उसका महत्व पहले भी श्राक्र चुकी थी 
इसलिये वह्‌ एक प्रदर्शनी में पच सौ रूपये में स्वयं उसने खरीदी 
यी , किन्तु उतत समय, जव उसके मस्तिष्क मे रावराजा से सुनी वात 
भक्त टोरहीथी तो वहु उत प्रतिमा को इस प्रकार देखने लगी कि. 
जसे सचमुच, उस कलाकार नै उस भावना में नारी की जगह स्वयं उसी 
की यकल उतार दीथीश्रीर जो उस्मेनरथा, वहु श्रौर कोर नही, 
स्वयं मुकर था । वह्‌ मधुकर ही उस प्रतिमा में खड़ा उसे निदार 
रहा ध, मुसकरा रहा था, वह्‌ निश््वयही श्रषनी मूक वाणीमें कुदं 
कट्‌ रहा था । 

यौ दिन वीत गया । दीये जल गए । नौकर से शारदा को पत्ता चल 
गयाकिभि० चोपड़ा श्रविश्रौर रावराजाके साथमोटरम वैटकरचते " 
गये । वे दोनो कृवि सम्मेलन गये ह । रातमें दैर से लौटनेके सिये 
कह गये ह| । 

नौकर चला गया । शारदा फिर श्रकेली रह गयी 1 वहु कमरे मै 
धूम रही थी । वह्‌ दिन एेसः श्राया कि वह मन से स्वस्थ नहीं. री । 
दिन भर ही श्रान्त वनी रही । श्रपने मन का मन्यन करती रही। 
लेकिने जव नौकर उस कमरेते चला गया,तो शारदाका मनभ्रीर 
श्रधिक वेग से घड़्कने लगा । वह्‌ जसे छटपटा उठी । वम्बई्‌ के उस्र 
लम्बे प्रवास में, उसौ दिन उसे ज्ञात हुग्रा कि उसमें श्रव मी प्रभाव है, 
वह पूरं नहीं है । जिस घन-सम्पदा को उसने वड़ा माना, वह्‌ उसका 
सम्बलतया श्रावार नहीं वहु मनकी शांति नहीं, चैन नही, उपे 
चाक्वत भावना नहीं । 

दयारदा ने भ्रपना कपड़ों का वक्स सोल लिया । उसमे कौमती 
साड्यां थीं 1 व्लाऊ्ज थे । परन्तु जव वह्‌ एक भी साड़ी पसन्द नहीं 
कर सकी, तो तव एक सफेद, सादी धोती निकाल कर उसने पहनी श्रौर 
उस पर मारवाड़ी नारियों के समान चादर श्रोटुी श्रौर नौकर को बुता- 
कर वोली-मेजारहीर्ह। देरमें लंहूगी 1 
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नीररने कदा--कया कवि सम्नेलनमें? च्तीस्पमं?' 

नहं । मुने काम दै, शरन्पव जाना है । रये जाना बरपा बुरा ॥" 
वद चनी गयौ । 

एक विधात मण्डपमें कपि सम्मेलन व्ल प्रायोजनथा। जरश्ार्दा 
वह्‌ जाकरनागौ वेक नंलरीपेजार्व॑ठी,नो य्न दिवापी द्विपा 
सिस्टेज परवैठेकव्रियाषटौपंक्तिमे मधुकरभो वाष्ै । वद्‌एक 
कररता प्रौर पजामा पनि है 1 मिरदेःवालवदटृएप्नौर र्मे ये। 
उमद्विन उनमतेवमीनहीपडाया | उम ममयपूकरक्षि मारईदषर 
प्मपनी कविता नुनारहाया॥ 

स्तुत वावि द्रा फविता पाठकेवार संपोगकने दरं कोनाम 
वैयनेके तिये कदा! उमरने द कविपोंङेनामन्िपौरपदाकिये 
वि प्रभी कविता-पाठ कर्ते, उने मपुकरकामीनाययथा। तेस्नि 
जद मयुकरकानामगाग्दाके कानों पडा, तो सचमुच दही, उने 
पपू हषं हृप्रा, उका दिलं फडक उढा । उने दम वति कान सन्तोष 
धाक सी द्शंकने उमे नटी पचना । उमा प्रयत्न गप रदा | 
ेयोदिः वहं दस चात को जाननी थी यदि क्वि शम्मेतने के सथोजकफः 
उकषक्ेधाने कौ वति पायेये, ठो ठदञउ्मे मी समृचित स्वानि पर केटाना 
पमन्द करगे । भ्रीरं तव भ्रनापासर ही मधुकर उमे देप तेय 1 वह्‌ षणा 
करेगा! टो सक्ता दै कितव वहं यःविता-पाटक्रनामी रोकदेगा। यद्वि 
फवितापदरेगाभमौ,तो मनते नहीं पड सकेगा । 

जब्र दो-तीन कवि कविता पडे चुके, तो तम मपुकर गा नाम तिपा 
गया 1 उने गुते ही, शारदाकादिन पषा जनिका मुट्‌ फे 
प्राया । उसके मन क़ उद्गम भी उड प्राया । प््पि जरौ धारदा 
वठोयो, वटातस्टेज दूर नहींथी, परन्तु शारदा शो प्रपोमे एवा. 
एषी देना प्नयेय भोर ददरेगका माव उमडा कि मयुङरममीषटौ 
करभी, उमैद्ूरसमरहाया 1 भववद्‌ दुर्ेत पा, कान्तिहीवय्नाया, 
विन्नु उसके चेहरे को वमद प्रौर भरखो का तीवापन पूववत्‌ = 


४ 
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वह॒ कविता पट्‌ रहा था ग्रीरउस श्वरा!सेजो कविता की नायिका 
यी, प्रियतमा थी, यह्‌ निवेदन श्रौरर्माग कर रहाधा कि वह्‌ श्रपने वक्ष 
के कपाट खोल दे प्रौर धरती पर चलते हुए श्रपने प्रेमी --पौडित इन्सान 
को उसमें समाविष्ट कर ले । वह्‌ श्रपनी प्रेमिका मे यह्‌ मी मांग कर 
रहाथाकरि उसकाप्रेमी एक हो सकता है, परन्तु यह्‌ समूचा समाज, 
देदा श्रीर उस धरती तथा ग्रासमान के मघ्यका जीव माच्र भी उसे 
दया, प्रेरणा श्रौर ग्रनुभूति की मागि करता है । कवि कट्‌ रहा था, ए घरा, 
चरू ुन्दर तौ वनी, परिघानों स्ने सजी, हीरे-मारिकों से श्रलंकृत .-वनी, 
परन्तु कभी सोचा तूने, इसी प्रकार तो पीडित इन्सान का, दुःखी मानव 
का उपहास क्रिया जाता है ` उसके जख्मों पर नमक चिडका जाता है"* 
दाय, कसी विडम्बना है यद्‌, एन्तान ही इन्सान का रोदन, श्रौर चीत्कारः 
सुनकर श्रानन्दनेता है, ठहाका मारता है ग्रीर श्रान्दोलित वन 
इस धराकौ छाती को रौद देना चाहताहै ` एधरा, बोल, यही दिया 
नुने ! यही है, तेरा दाश्वत सत्य ! इसी निमित्त है, तेरा यह्‌ पान 
भरर सुहावना जौवन ! तूने मोहिनी प्नौर जादूगिरनी वकर दस एन्सान 
को जीवन नहीं दिया, श्रपने ग्रन्तराल मे भरा विपका धड़ा इस इन्सान 
के उपर उंडेल दिया." 

जनता चाहती यी कि मयुकर कवि दूसरी कविता कंहे । किन्तु 
स्वयं मुकर तत्पर नहीं था । उसने कह दिया कि इस लम्वे सफर में 
उसका गलाखराव हो गया! रस्तेकी खण्ड लग गयी, इसलिये वह्‌ 
भ्रव श्रागे नहीं वोत सकेगा । 

उको समय रारदा श्रपने स्थानस्ते उदी श्रौर चाहर जाने लगी । 
तमी उसने एक वालन्टयिर को मवुकर कै पास भेजा श्नौर कदा-- "कट्‌ 
देना एकः श्रौरत मिलना चाहती है । प्रतीक्षामे खड है 1 

वालन्टिर से सन्दे पाति ही मधुर श्राया रौर देखते ही वलात-- 
श्वरे तुम गारदा देवी---" । 

गरारदाने कदा--्जीर .- 
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मधुकर बोला - “परन्तु सुम इस वेप मे... 

शारदानेकदा--तुम से मितमे के तिये यही टोक़ धा1' 

मुकर ने कहा --"तो वंढोगौ नही वैढो 1 कविता मुनौ ।* 

शारदा वोलौ पमे तुम्दारी भविता गुननी यो षह गुन नीधाप्र 
चतोर्मतुम्दीसे वात क्रनश्रायीहू। पुम तो मेरे पास प्राति नहो 
सिये मुभ षो धाना पड्‌। है + 

उप्र ममम मधुकर फी ष्च यी, उसके मुहुमे यातत थौ फिकहुदे वह्‌ 
न जा सकेगा, परन्तु वह्‌ कुद नही कह सका ) शारदा के साय चस दिया 
दोनों टेव में वैठ वे श्रौर कह वाजार पार कर मकान पर जा पटुषे। 

यदौ नति ही मपुकर जव शारदा के साथ उमे कमरे में प्रविष्ट 
परा तो उस जममयति वमव को देख, एकाएक भुमकराया स्यान 
सुन्दर है, प्राशं कयो लगता है 1 

घारेदाने प्मोढ़ी हुई चदर उतारकररणदीभीरक्ठा--^जी एषये 
कायहो काम है। वह पटी मव कुद दनाता है ।' 

वरय ही मधुकर ने कठा-'हौ दपया पी पाम करताहै। एमे 
शुदी दै कि तुम सम्पन्न हो, वेमव से पूणं ।' 

दरदा योती --'पिते यद्‌ वताश्रो साना साया ?" 

मधुकररने वदा 'प्रभी नही साया 1" 

शारदा ने घन्टौ बनायी नौकर प्राया । यह योती-- "खाना तयार 
षो तोसेप्राभो।दो काएक जगह तेभ्राप्नो 1" नोकरङे जाते दी, 
शारदा ने मुकर की भ्रोर देषा - “मुप्ता है कि तुम मेरा यह वभव 
देपफर भ्रसन्न नरी हो 1 इसलिये यरे प्रति ` " 

मधुर वोत्ा--्ेविपे श्रारदाौ यह विवाद धिपम नटी, 
श्वि की वतेदटै। इस दुनियां समो के भपने-प्रपे रप्तिषु। पद 
भरीतोषोस्वताहै कि तुम्टे मेख चलन पमन्दन हो।' 

किन्तु शारदा मधुकर फौ उन बात से तुष्ट नदीं हर । वह विवाद 
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करना चाहती थी ग्रीर लगा कि मयुकर उससे वचना पसन्द करता था, 
पएसलिये घारदा ने सहज ही समभ लियाकि इस मघुकररके मने क 
फोडा सुजा है, उसमे मवादभराहैपश्रौर उक्षफ़ा कार्णकुद्य श्रोर्हो 
या नीं वह्‌ स्वयं जषूर ह । यह्‌ कधुकर श्रव उपपे कोषोंदरूर खड़ा 
है, मनसेदुरहोगयाह ` 
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फलस्वरूप, उस रात मधुकर प्रपने छलिकिने परनदींजासका। 
शारदाने उसे नहीं जाने दिया । इसका परिणम यद्‌ हुश्रा कि मधुकर 
जिक्त विवादसे वचना चाहता था, उत्तमं उत्ते पड़ना पड़ा ¡ जय शारदा 
ते प्रपते प्रति उसकी उवेक्षा का कारण पूछा, तो उसने कहा --'शारदाजी 
प्रव मेरी उपेभा के कार्णं का कोई महत्व नहीं । तुम चारदीय शोभा 
स श्रलषत हा" रुपया प्राप्त वररही हो ।' वह्‌ कुनै लमा --"किन्तुर 
श्राज तक्र नहीं समभाफि नारी श्रषने शरीर का प्रदर्शन फरकै जिस 
रुपये फो चदाती ह, वह्‌ कंते मोग्य है । निश्चय ही, य इसे स्वीकार 
नहीं कर सकता 1' 

दारदा ने कदा--्तो तुम दुसे शरीर का प्रद्न कहुतै हौ ?' 

मधुकर वोला-- यदी क्यों महसे दारीर फा वेचना भी मानता ह! 
किसी युग मं यह कायं वेद्यादु करती वीं, प्रचर घरु-ललनाषए करती 
सिनेमा के परदे परबो नारी के्रदर्षन होति ई उनदे मभीदेव तुका) 


षहवानी टूर धवले २१३ 


उसने कटा--“मेन तुम्दारे बह विवदेते है कि जिनमे तुम्हारा धरीर 
समूचा ण्ट ठौ ब्रघंनेम्न प्रव्य रहा} प्रनुमव करताह्ं कि चिप्र 
मालिक ने भ्रुर थन प्राप्त दिया होगा । उस्ने समाज की वाना-धिक्त 
मविनाकोभी उमार दिवा होगा । 

उम समय दारदा जिय कटोर धो विषमभ्रौर मधुकर के 
समान गम्मीर यो । उसी भ्रवस्या में वोली-- "पहु सव मुम्पसे धास्म्रीने 
कटाथा।' 

मपुकर वेलाः “कोट पो विवेको पदः केसा +" वह्‌ भने 
समा --वेडस चित्र व्यवसायकेष्ेत्रस्ेपरिचितह। मेरे क्मित्रचित्र 
निर्माता ह! उन्टोने मे निमन्त्रण दिया है । बुतायाहै ।प्राजमभौर् 
एकापेने हौ व्यक्ति के धरय्हराह । उपनेक्दा “किन्तु मेरे पै परिव्र 
जौ एक दिन सचमुच ही निर्धन ये याचक ये, प्राज भन पति ह, सातौ 
के मालिक ह 1 उनके पात वद्रिया मीटर! यगते ह । उन्टनि 
विवि प्रकार की मुन्दरियो से सम्पकं स्यापिति क्विटमाहैये रेस 
शेलते है । एराच पीते ई ।' वड योला-~शारदा देवी समी प्राज समाज 
फेखापि ह! मानवता का घसि इसत ह । उनकी दुनिया दूसरी दै 1 प्रब 
यै सरव नये सोक फी कल्पना करते है । बतापरो देश, समाज प्रौरष्यतिति 
कोडनसेष्या मितादै, श्रमिद्ाप-सषंदम्मौर पाप्र ५ 

शद, सुम मधुकर याव दते प्रतिप्रिया चादोहो!' शारदा ने 
कहा ~- "तुम प्षपने धनुखूप हौ सवको देखना चाहत टो । तुम देद्य भौर 
समाज फो उठने नदी देना चाहते हये पुरातन पपी हो दन्सान फो पन्पेरे 
भं पडा देषना टौ पसन्द फरते हो 1" 

मधुकर ने वहह्‌।-- 'निरचय ही इष सभय वुम्हंमरो वात षन्तं 
मही सेमी 1 मान्य मीनदी है 1" वह बोला-- "परन्तु मेगा पप्नाम्टषट 
फि समय श्नौर परित्यितति दड़ी श्षानवान दै, उषम चेवनादै, वट्‌न् 
अतादेतीदटै\* 

शारदा मे मूर्छया कर वहा--्मे उवा म्वा कषम 


२१४ पहचानी हुई शक्ल 


मघकरने कहा--्रजीव वात है कि जिसनारीके प्रति पतिनेश्रौर 
श्रन्य स्वजनों ने उपेक्षा दिखायी, उसे तिरस्छत किया, भ्रववे ही सव 
लोग श्रात्मीयता का नारा लगाते] कभी इस पर विचार किया तुमने। 

दारदा वोली--“दसमे सोचना क्या, श्रववे सव मुक सेश्रपना 
स्वायं पूरा हु्रा देखते है ।' 

यही तो ।" मधुकर ने कहा--देखिये जो लोग धमं श्रौरनति- 
कता का राग श्रलाप कर तुम्रं त्यक्त कर वये, रवये उसे भूल वे 
ह । उनकी दुष्टिमें किसी का भी महत्व नहीं । धमं मान्य नहीं क्योकि 
भ्रव तुम प्रसिद्ध॒ तारिका हो, प्रचुर धन उपाजित करती हौ ।' वह 
एकाएक मूसक राया--*श्रजीव संसार है यह्‌ 1 

शारदा ने श्रपनी वाणी परवल दिया- लेकिन तुम तो इसे श्रस्ति- 
त्वहीन समते हो 1 

मघुकर वोला - "हा, विलकुल एेसा ही है मै मूखं हू, तुम्हारी दुष्टिमे 
श्रव्यावहारिक ।' उसने कहा “म सामने वटी सन्दर तारिकाको यह 
घताना श्रपना कर्तव्य मानता हु कि वहु श्रव मीप्रन्धेरेमहै । श्रपने 
पथमे भटक गयीदहै। लगता कि दस रूपहली दुनिया मे प्राकर 
खो चुकीहै। श्रीर जिसे यह तारिका सुख श्रौर जीवन फी चरमोक्कृष्ट 
सफलता मानती है, मेरी दुष्ट में यही ्रसफलताहै । प्रगारोंसे भरा 
पय है कि जहां मृत्यु को खोड प्रर कुछ नहीं है । यहां पुरूष श्रौर नारी 
का साथ-साथ पतन होता है । 

एकाएक ठहाका मार फर शारदा ने हंस दिया भौर कटा--तो श्रव 
समकीरमे कि तुम्हारा जौवन के प्रति माप दण्ड श्रमो श्रघुरा है, संकु 
चित है 1 

जल्दी से जसे ग्रातुर वनक्तर मधुकर ने कहा --ण्ह श्रभी ग्रधुरा है । 
म इस जीवन को पाठशाल मानता हू । श्रपने को वियार्थी समभता ह 
तुम्हार समान पूरता का दम्म करने की स्थितिमेनदींहु। 


पट्वानी टद ध्वे २१९ 


किन्तु उतरे मयते दिन प्राने छा दचनदेकरनो मयूक्र वनी घ्य 
वहु शाद्दाग्र विना मिनि दह, उव नगदटद्नै द्धो गया वादं ढे खे 
प्र द्विवा श्रीट निया, श्राने का केड्‌ग्रयंनदी या १ य्त्‌ गुट खमय 
कुन्दर घानदार कमरे वें वंद श्रा रौर स्वारिष्टं फन-भिटादंषा 
भराता ॥ श्रव टमरे दृष्टम म्न्ठवरप्माय्यादटै1 एष्प्यङेणटी 
दौ गृस्तो परवद मद । इमतिदिदोनादी दौ इनिया कौ कल्पता 
करय ।य दष पवेमे केवल इ्वनाहीक्टुम्क्त्राट ङिजिन कमार 
परनुम खड़ाटो, वह्‌ रेतीनादै, वहां च्च्छिनन मौ हैप्रौरनदीका 
कानी गहय है 1 इमनिये वुद्धि क स॒नतुन न सो वेटना, दमक मुमि 
भा्धेकादै।" 
शास्दाने पय पदा श्रौ उतना के सराय पटक दिया 1 उयने वर 
वमही ममम लिया किव जिगर मयुक्रेको पक्डना चाहती भी, 
क्षतमा वनाना पमन्दे करती वौ, वद्‌ उष्य नटींवनेमा । प्रर दती 
उमम क्षमता नहीं पौ ङि उन कारणो श्ना देये शि पन्तवः उष मपूक्र 


केमनकाहादकारष्रयोदै1 उवे मृुन्द्नारोपोर च्म वे ठ 
विरागर्यों {जोहौ, एश्ाएक टी, छारदा के स्मया जद पुनः मपु 
कानामभ्राया, वद्‌ मभरीर द्विखारी दिया । ठो ठव मी, जदे वह्‌ उठे 
नहीं पा मक, पोभ्रन्ठमुंखौ वन, वह्‌ पुनः उस मधुकर बो दमेव 
वटी किमे, उयु नान काव्यतितकमी उयते परिचित हूप्ाया। उपक 
स्ने कापात्रयनाया। 

दिन वीते 1 मावते प्रौर दपं वीव गयाङ्िन मयुर ने 
फिट शारदाकोषत्र्तिताप्रौरनदौघारदाने उदे धूमः सोयनै 
प्रौरद्ने का प्रपल शपा । 

धग्‌ मयुकरक्वि यदे काव्यलोकमे दिवरणकरर्ाया। यह्‌ 
मानवक पीषारष्ययाङो घरनी कविता कौ सायो मे पिरोकरं तिषठ 
प्रकार ममाजके समखरठरहा षा, उनने दहु प्रतिष्ठा भौर जनता 
कास्तेदे दिन-दिन परित करता जा रहा पा । मधुङ्रणा नाम समी 


२१८ । पह्चानी हुई शक्लं 


शास्त्री ने कहा-- भ्राज कहत( हुं तुमसे कि यरीमेरी चीमारोका 
कारण है! उस नारी ने जितना वड़ा दुष्कमे मेरे साथ किया, म उत्ते 
भला वंठाथा। उसे क्षमा कर दिया था) वह्‌ श्राती, तोरम उससे कु 
न कहता 1 जो कुच मेरे पास था, उसे सौप देता । अरव, मुभे कलक है, 
दुःख है किँ उसे श्रात्म-हत्या सरीखा जघन्य कमं करने से नहीं रोकं 
सका । ओं श्पनी इतनी उदारता दिखा पाता, तो सुख श्रनुमव करता ॥ 

सस छोड़ कर मवृकर वोला-- उस नारी नेजो कृद्धंकिया, 
उसका परिणाम यही था। उसे इती प्रकार मरनाथा 1" 

शास्त्री ने कहा -- लेकिन रोग का उपचार यह्‌ नही, यह्‌ परश्चात्ताप 
कौ परिणति नहीं । यह्‌ तो दुर्बलता का दयोततक है। 

कट्वे भाव से मधुकर मूस्कराया--श्लास्त्री महाराज, भनैतिकता 
शरीरः श्रधिवेक का प्रदर्शन करना भी मानसिक दर्बलता है। जव श्रादमी 
यक जाताहै, रस्तेसे भटक जाता श्रौर भ्रधेरेमेखो जाताहै,तो 
तभी, वह प्रात्म-हत्या का श्राय लेता है । वह्‌ तव इसी प्रकार शांति 
पाना चाहता है 1 

लेकिन मधुकर को श्राशा नहीं थी कि शास्त्री इतनी जल्दो चला 
जायगा । उक्त वार्ता के दूसरे दिन ही उसका देहावसान हो गया । 


२५ 


यों मधुकर को जीवन में एक मधुर प्रर धरो विचारींफा 
व्यविते भिलाभ्रौर सहज हौ चला गया 1 मधुङृरकोतगा मरि जैत 
वह प्रमेला रह्‌ गया 1 ययोकिः शास्य दवारा भदत्त सहानुमूनि भौर भ्रषने 
तदे भंवेदना फो पाकर उसने भनुमव किया धा द्िः पद परोद विचारो 
काय्यत्िति उसका सवसे यडा धराधारधा प्रर सलादूकारभीषा, 
जित कृपारामं मुनीम से उमे मफ़ान प्रास्त हुमा, तो उसको दान पर 
देने कौ यातत सर्वप्रथम घास्पीने ही मयुर को मुखां थी । श्दाचित्र 
मधुकर से उत श्षास्प्री ने ही पिये पिल यद्‌ कठाा क्रि मोग धन- 
सम्पदा फो वदत्त वडा स्यान देते ह, परन्तु जीयन म उसकी उग्पोगिता 
दो सकती है, इका प्रेष्ठ स्यान नही । मनुष्य भता दहो, विघारवान 
ष्टो तो प्रपना गुजारा कर पकता दै 1 यमत नी शास्त ने व्यत क्रिया 
कि पथिक धन मनुष्य प्रमाद प्रौर जीवन प प्रति पास्या पदा 
फरता दै 1 समाजसे दूरकरता टै । मानवता प्रौर घमं मावमी यक्‌ 
दो जतिः है। 

यद्चपि दम प्रफारफी पत्पना स्वय मयुकर मीक्रता भथा 
परन्भु धन रे जोदन केः समी काम घतते ह एतना यहे नदीं 
भरेत मक्त! दा किन्तु जव उस्ने मनोम शृपाराम पो प्रनायाप्र ही मरते 
देखा । जीकम-मर घन स॒ञ्यय पौर उसको बलस्यना में नित 
देता तोतव उसी धने सम्पदा कोयो वत्तेरकर जाते पाङ्र एनना 
मधुकर फे मी मन मे प्राया कि विख चस्तु की प्रास्तिढे त्ति 
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मनुप्य मानवता का खून करता है, श्रपने मानस का शाद्वत शौर 
श्रमर सत्य भुला देता है वही वस्तु-घन --उसके लिये श्रन्तिम समय 
पर विरक्तिश्रौर वोभका कारण वन जाता) मानो वही उसके 
जीवन का श्रभिकश्ापदहो जाता दै) । 

दस प्रकार शास्त्री गया तो मवुकर वहीं का वहीं रह गया। उसने 
धर्मशाला को श्रपना स्याथी स्थान वना लिया। उस पहाड़ी क्षेत्रे 
रहना मधुकर के लिये सुख का विपय था 1 वह्‌ शान्त स्थान धा। 
किन्तु जैसे स्वयं मधुकर को जीवन मे शान्त श्रौर स्थिरनहीं रहनाथा 
मानो नयी-नयी परेलानियों श्रौर भभटों को पाना वह्‌ स्वयं पसन्द 
करता था ¦ भ्रमी शास्त्री कुन्दनलाल काश्रभावटठीकसे नहीं मराथा 
कि तमी वहु एक श्रौर नये विवादमें पड़ गया, उन दिनों वृद्ध 
हलधर कौ गति-विधि प्रचिक वट्‌ गयी थी । स्थिति यह्‌ थीकि वह्‌ 
मनुष्य ज्यो-ज्यों घ्रायु से वृद्ध होताजा रहा था, त्यो-त्यो ही उसमें चेतना 
फुटती जा रही थी, मानों उस पुराने जीवन मे नयी कोपले निकलती. 
श्रारही घी 1 विविध प्रकार की शाखां फुट रहीथीं1 सचारई यह्‌ 
थी कि जिस प्रकार कौ चेतना हलवरमें प्रस्फुटितदौ रही थी, वह्‌ 
सभी कै लिये श्रप्रत्यायित प्रौर प्रकलिप्रतथी। मानो उसमे कोई 
प्रलीफिक देव श्राकर वंठ गया था, जो उसका श्रावाहन कर रहा धा । 
जिस व्यक्ति कफो कमी भी किसी ने विक्षिष्ट भाव सेनहीं देवा, उसमें 
एसा कुद नहीं पाया कि बह्‌ वात करने योग्यो, पूजाके योग्य हौ, 
वही श्रव लोगों की श्रद्धा श्रौरब्रादरका पात्र वना था। वह जिस 
प्रकार रहुस्यपूरं बनकर उद्घाटित हरा, वह्‌ निःसन्देह्‌, परम कल्पना 
प्रौर श्राद्च्ये का चिषयया। 

विन्तु वही हलवर फिर एकाएक भावात मँ पड़ गया । उसका 
मानसिक सन्तुलन जाता रह्‌ । मानों एक वार फिर उसके समक्ष 
परीक्षा काल श्रा उपस्थित त्रा हो । वात्त यह्‌ हृ कि कर वपं वाद 
एकाएक ही उसकी तड्की का पता चल गया। गाविके लोगों ने उस 
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भ्रादमीको मी पङ्ड निवा प्रीर निरपद्नार करा द्विपा । पङिनि जब 
सडङी साव में नायी गीतो द्र का उसने वौननातो दूर चह 
चने श्रां च्ठा कर मौ नदो देव सदा । श्रीर्‌ जय पनित ने टके 
वयान निवे त्तो वह्‌ यह मौ स्वीकार नीं केर मका किति ष्यकिका 
पृनरिसने परावद उमकी लछ्कीढ्ना चोर टै। उम्नेमारूष्ट्‌ दिया 
फ वहे उस व्पत्ति कै प्रति रेखा मननं रवा । 

दरेसका परिणामे फिर विषरोत पटा) लोपरीने प्रनायाफठ एमन्रनिण 
क्रियातो हनधर्‌ इर गयाया उस प्रपराथी व्यक्तिनेरते गृद्ध श्या 
दे दिया । परन्तु सपर तवे मी चकित नही हप्र सोर्गोने यह यात 
उगकरे मुह्‌ परमोषद्‌ दी उमे धिक्कार | श्रवस्या यर्दातक ष्टी 
निकुद्नेउ्मे सावे चनेजानेतकणोकडा । तेक्लिनि मानों हतर 
सभीग्रौर मै उदासीनया 1 तषटद्नी निन प्रर प्रायी तमी प्रार्‌ 
लौट गयी 1 बह उम व्यश्ितिके मायजानेको उयनहौ भयौ 1 परन्तु 
उसी नमव एङ नयौ त्रिपम वस्या वह षदा ददन गावकै सो 
मे लटक को नटी जनि दिया । उम प्रादमीङकोमुना कर कटुदिमा 
क्षिपुतिनमेत्तो वह षद गयास्िन्तु यदि गव्यो तरफ प्रायासो जे 
समाप्त कर दिया जायमा - दुक फण नदो वदा दिवा जायगा " 

इम्मा कवे पहह्ृग्रा क्रि टेतधर गुट नेतोगु्नहीष्ट गा 
परल्तु उमे धन्न-दल त्याग द्विया 1 एक-ग्क करजेव् यदिन निष्ने 
नो कान समूचे गौमं षत गयी 1 पट्‌ समाचार मगर में मधुकर के 
पाय मौ गया। एकः {दिन उव वदउन र्वे दद्रा तो देवा ङि 
मन्दिर के चेवूनरे पर देगथर दाह । बृद्धीर व्दक्नि मो उपक 
पामये। हलपर भमशषद्त पराक्तदै। वोकने मे मौ दूवंसना प्रनुमव 
करना । जवसोरयो ने मपुकरक्यपाना सुनाने बरृद्धप्नौर धो 
चट्‌ मिमट पाये । मपुकरने उन ममी दो मुनाकर वहा--^तुमने द्म 
दावाको नरह पटषाना1' 
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ला दै 1 साव कै सिर हत्या देना चाहता है । 

मघुकर ने इतनी भारी श्रौर्‌ कड़वौ वात सुनो तो तेश्मे ग्रा गया) 
बह लाल वनकर यला -- तुमने यदी कहना सीखा ह । तुम्हे यही राता 
दै { यदि कोई तुम्हे ्रादमी वनने कौ वात कटे" तो इस गुरि को छोड 
रौर तुमसे क्या कहा जा सकता है 

उस व्यित ने कहा--"वावु जी इस वावा, कौ लड़की समूचे गवि 
कीमी कद्ध लगती है। उस लडकीने गाव कौनाककाट लौहै। 

तेज स्वर म मव्‌कर वोला--देखता तो हू कि तुम्हारी नाक वहतं 
वदी दै !' उने श्रागे कहा--पुम्हारी नाक है कहाँ! वह्‌ पहने ही कट चुक 
्ै। तुम्हारी गरीवीनेकाटदी है, कभी सोचाथाकिएेते कितनेश्रादमौी 
है इन पहाड़के गँवोँमेजो गरीवी का प्रहार सहकर भी श्रपनी रक्षा 
करते ह ' वहन-वेवियों कौ श्राव वचा पत्ति हँ । श्रज एके लड़कीने 
स्वयं रास्ता दूडातो तुम्हारी नाक कट गई है.-मूखं' 

वात ऊचीथीतोस्पष्टभी थी, सुकर जपे सभीकी गर्दन 
मूक गयी । 

मधुकर वोला--^तुम्हारी यह्‌ भी ्रजीवे वात है कि लडकी से तो 
कु कहा नहीं उस श्रादमी से कहते हौ कि जिसके साय वह गयी थी ।' 

एके दूसरा व्यवित वोला-- वाब, भ्रादमी ही श्रौरत को श्रन्धेरे मे 
फकता है 1 

मयुकर भे कूद बनकर कहा यह गलत है ) ग्रपने पाप पर पर्दा ` 
डालना दै। गे कहता ह पाप तुम्हारी लड़की का है।' वहु बोला-- तनिक 
सोचौ तो जिस लडकी को वावा ने प्यार से पाला-पोसा, घड़ी किया 1 वही 
वृद्ध॒ को वीच रास्ते पर छोड कर माग गयी। म कहता हू किश्रीरत 
कौ जात्त सिपालौ है, कौग्रा है । उतने ग्र बदलते देर नही लगती । 

एफ प्रौ ने प्षिर हिलाकर कहु --वावू ठीक कहता है 1 

दुसरा वोला--श्नुमव टै" 

तीसरे ने कदा--“जमाना देखा है, बुद्धिमान है 1 
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एक वोला--'तव वावा रोटो कयो नहँ पाता + 

मधुकरने कट्‌ा- "उस आादमौ फो बुलाप्नो भोर भ्रव सम्मान दे 
साध तड्को उसके स्य करदो)' 

दरे ने ¶हा---शवावू भ्रव सङ्की उसके साय नदौ जायेषी । 

तीसरा बोता--"वह्‌ प्रादमी नही प्रायेगा ।* 

चौये ने फदा--"वह्‌ लदफी फो महीं रेगा ॥' 

मधुकेरने बा --'राम-राम तुमने लड़की का जीवन विगादिया। 
पयो काकुत्ताधरकारहानधाटका। वौसो, परब उते दहा धिकिना 
नितेगा ।' यह्‌ षते हए मपुकर ने हनपर की भोर देवा धौर वाला-- 
श्यावा म भगवान वेः दिये जोयन फो भत मारो मोजनकफरो ॥ 

हसधरने धीम स्वरसे कदा--"वादरू म सदको रै तिये भूषा नही 
र्हा) इस गोवर की मूर्ता फो देखकर कुढृता हु । शरवे व्िकी ने कृ 
कह्ने की एवित नहीं रणता । स्वय दी भाप्म-गुदि कौ वत भौचता 
ह । ध्सप्रकार्म मरने कौ बनमना करता हु ।* 

मधुकर ने क --^नही, नहीं पट गलत दै । जीयनेका पोपगा करो 
जवं भ्रव तकः तुमने गावि काजहर पीने कः प्रयलद्ितो भ्रव मी 
उसी रास्तेकोप्रहण करो। 

हनधरने फदा-- यादु भ भद उम सद्कौ से भीषणा करता हूः 

सपुकर मुमकसया-- “वाया यी फोर सीमा नहीं ॥ भता देना 
क्यों करते हो 1 जव सरी पर यौवन धाया तो उते उनो पुकार 
मुननी थौ । उस श्रवस्या मरे यद्‌ पुम्हासो प्रोर नही दे सकती थीषह्‌ 
छसक स्वां फो पात यी 1 स्वामाविकयी भी । समीके रामानवषदुभी 
यौवन कै महेमावात भ घन्पो यन षयो धी । भ्व उतेक्षमा करी षह 
जिस रास्तेपर जाती हनने दा +" 

„ एषः स्वमित वोला--"वाद्‌ या र्ट हो । कया पेते परम्परा रदैगो। 


धमं रेया 1" ड 
मपर ने फिर प्रप स्दरपर तजी ताकर्‌ कटा-ुम (मं 
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प्रीर परम्परा की वातत कहते हो वह कमी नहीं रहा 1 जव. समय 
ग्रायात्तो पुरुप के समान नारौने भीउसे लाव जाने श्रौर भुला देने 
का विचार किया । परिस्थिति कासमी को शिकार वनना पड़ा] 

दूसरे ने कहा-- से तो वरं -संकरता फंलेगी । पाप श्रौर व्यभिच।र 
ही सवत्र दिखायी देगा ° 

मुकर कड्वे भाव से मृसकराया-- ^तो श्रव क्याहै? क्या पुण्य श्रौर 
घमं दिखायी देता है तुम सव को !' वह्‌ वोला--^तुम सव वशं-संकर 
होममीवहीह । कुद पता नहीं किहमारा निकास कहाँसे हुश्राहम 
केवल मनुष्य हँ वतत स्त्री श्रौर पुरुप के योग से हमारी उत्पत्ति इई दै।' 

एक दृद श्रौरत ने कहा-- "वातु प्रजीव वातत ह तुम्हारी ? जिसका 

सिरनरपैर 1 . 

“ मचुकरने कहा- हम तुम्हारे मन की वात नहीं . कहु सकता ।* 
वह्‌ वोला-^हां पर इतना श्रौर सुनलो तुम यदि श्रव भी श्रन्वेरे मे रदे । 
तो शौर श्रविक मूर्खं वनोगे । तुमने इस जीवन में श्राकर कु नहीं पाया 
सुम्दारोन दीन रहान ईमान । वह्‌ नित्य विकता है, नित्य छला जाता 
है, बोलो, यहे भी सरुठकहा मने 1 

एकत व्यक्ति बोला --“टीक है, वाब 1" ‡ 
मुकर ने कहा-- तुमने न श्रात्मिक उन्नति कीन ज्ञारीरिक । 
बोलो, क्या पाया तुमने ! तुम्हारे पास पंसा होता, तोतुमभी मोटे. 
ताजे प्रर वलवान होते । सुन्दर लगते । चरित्र होता, तो मनसे पृष्ट 
दिखार्क देते । पर तुम्हारे पातत कुच मी नहीं । इसीलिये न क्रि तुम 
श्रन्धरे में पड़े रहै । ज्रपने विचारो को नही फल सके 1 
द्णवर ने कटा ष्वा, सवके लोग उत श्रादमी कौ मारदेना 
चाहते ठ । पर उत्से पर्वं म मर जाना पसन्द करता ह । एेसा श्रनाचार 

मं नष्टं देख सकता 1" 

मुकर ने कहा--'टीक है, तुह यही सोचना चाहिये ।' 
एक व्यन्त ने कठ्--्वादरु, हेम कु भी नहीं करना चाहते ।' 
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हतधरने कटा ममक पतादै मेने इन सनी दिनो को समभ्प 
है 

उसी गमय मधुकर ब्दयटोग्या श्रीर हनपर्‌ की नद्फो ने 
मिनि के तिये उमके पाम गया । जाशर्दैना दकि सको जवान 
घी, पीवनकीनरीदोपरीमेमदरो थी ।गौवमेजोगृ्ष्ठर् 
या, उमफीद्धाया लहृकी कै मह पर नी यौ । जपति, मपुकरने 
श्रथन क्रिपा--्तो तुभ्य प्ादमोङेमाय जाप्रोमो? उमे प्वपा 
सोमौ ?" 

सद्भी वनौ प्रव वहे भु नहं रेमा +" 

` मधुकरने कदा--शटसनिये किमोगउनेमार देने दाप्तक्ट 

चेष 

लकी का नाम वसन्ती था, बोली -- "नी, प्रव वह्‌ मुममेमोमय 
वना ।" # 

श्तौ वह कायर दै ! वुजदिन टै 1" मपूकर्‌ ने षटा--'तव तुमने 
पने प्राम फास्ायक्योंन्िया?" 

यन्ती योनी “नो चत्र पटने यौ, य्ह ध्व नह्‌ । षहपव 
दूमरी पभौदनत्ते प्रायिमा । उमः पान दगा दै । प्रौर्त मरीदं 
मकषेगा 1' ४ 

श्रो ! पसा मेयकरभ्रा्मी दै, वह्‌!” एमरापकः बटोर दमक 
मधुकररने षहा -- “यद्‌ परत या धूनेन मोल स्रा दै भमोनादटै, 
पमाद्दै 1 

वमन्ते मदुर की द्धोरमूय माव मे देषा भीर नत्थगोहौ 
ध्रपना मुहुकैर तिया। 

तिननु मपुकरयोना- "पौर वृष्दं दरुमा धरादनो मितिनो-- 
उभने प्रचि श्टा-- शट, योते, तुम दम प्राडमी दे माय जाना प्म्द 
कटोगौ ?' 

वर्ती ने कटा--"यादू, जानै तोषे वि गौरत भाय 
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ह, पते श्रपना मुजाया करने कै लिये पिसी भी घटे से यवना 
द।' 

मधुकर ने कहा-- "वसन्ती, गाय मत वनो, श्रौरत यनो, श्रपने 
मन फी भावना श्रीर्‌ भगवान को समो । श्रपने त्द्‌ निर्दय. चनना 
मत गीखौ ॥ 
वसन्ती ने ससि मद्‌ कर कदा विवह । यही कहना सीखी 
द" | 
मधूवर बोला-- "नही, तुग वहत बुध सीखी दो । तुम ्रपने.पिताका 
मारना जानती हो । तुम दरस वात कौ मूत बुक दहो कि तुम्हारा श्रपने 
बु वापके प्रति भी कोषं फर्तव्यथा। उसकी सेवा करना तुम्दार 
धमं श्वा । पर तुमने न केवल श्रपने को दुला, प्रपते वाप फो छल 
लिया । उसका जौवन विगाद्‌ दिया । उमे गाँव मरकी दृष्टि में उपेक्षा 
प्रीर उपहास कापा वना दिया । सहूजही श्राधीकेएकदहीभोकैमे 
उट्‌ करटी, तुमने दस वातको भुला दिया कि तुम यदि भली वनकर 
गतीं, तौ बुम्दारा पिता सम्मान के साथ तुम्दं रमुखाल मेजता । वु 
समूचे रामाज फा श्राशीप पाने का ग्रवसर देता । पर श्रव क्या, 
तुमने दीन विगाद्ा, ईमान विगादुा [' 

एकाएक कातर होकर वसन्ती वोली-- "भेरा यदी प्रपराघया।र्ग 
भ्रषीर वन गयौ, भ मूर |) यह्‌ कटूते दए वह्‌ रो पड़ी । 

मधुकर जे श्रनजाने ही कठोर वात कह गया था, पएरसलिये वह्‌ 
तुरन्त ही सहानुभरूति के स्वर में वोला--"चिन्ता मतकरो । तुमने श्रपनी 
शूल मान सी, वास्तविकता पहचान ली, यही वहत ट । म वुम्हारया पक्ष 
सगा तुम्ट्‌ सम्मान के साय क्रिगी श्रच्छै घर भिजवागे का प्रयत्न 
करूगा ।' यह्‌ बूते हृषु मवूकर उठा श्रौर किर मन्दिर पर पटुव 
गया । देगा कि उस समय कुदं प्रर व्यविति वर्ह श्रागयेयथे। पगरखिया 
भीश्रा गया) दुन सनीको सधय कर्‌ मधुकर ने कहा-- श्राप सव 
वलन्ती के छाथ न्याय फौजिये । उसने जो बुधं किया, उसे भूल जाद्रये ॥ 


पटानी हई शकते 


प्रव ठका विवाहे र दीजि !" 

एक व्यच्िने क्टा--श्विवाटे, रामराम 1 कौनक्रेना!' 
_ मधुकर ने क्ट्रा-कुम सोयक्रेने,वोहो डपिगा! स्पपां 
मदमा । इष चादाहमयरकीडा उमीन टै, उने नी दानमे दिवा 
१ ॥ सुना, गुनिया { यहं काम चुम्ट्या रै ) पुष्यं गो कामं 

1 ।, 

मुखिया ने ब्त मुनो, तो द्विरि निरेन्ुगा निदा, दह्‌ भरपना सतं 
नहटीदे सपनद करसक(ननाकर सङा! श्रीर्‌ मयुकर अदनी 
ठातुक्ट्तेकेषप्यहनयस्कौ प्रो पट गग ! उषे पाम बड 
गया1 


४2 


प्रतिष्टा पौर घपतता-प्राप्ति विमीगो पौत्री मही । मपुरुरना 
एक महाङय्य प्रश्रित हमा 1 देय के ममो पवो मँ उसका इन्वत 
कया गया १ यह्‌ समावार्पारदाके वानो तक मो पटूव गया । एकः 
दिन वह्‌ बाजार गयी प्रौर वह मटावास्य रोद लायी 1 धार्दा ने 
कल्पनाकौपो हि यहकाव्य किमो युव-धमं यापोराणिक महापुण्य 
पर लिर्णा ग्या होया, पट्वु वह्‌ नर पौर नायो को निन करके 
लिगा गपा चा) उसमे दोनो के साम्ददिक, सामाजिक पीर पष्या- 
त्मिफ्‌ जौवन बा उत्ते था! उमी शमय पारदाने प्त्री एश प्ट 
समाचार मी ष्ट्ङ्िराष्टु के मदामटिम दरष्टृपशिद्ाय ख्य 


२३० पहुचानी हई सक्तं 


इसीलिथे भँ तुम्हे वम्बई लाया । हपं का विपय है किमेरा उदेश्य 
सफल हथ्या । मँ तुम्हे प्रतिष्ठित श्रौर सफल देखना चाहता था । 
वह श्रव देखता हँ । आज तक मैने कुचं नहीं कहा । पुजा 
करता रहा । पर भ्राज देवी से वरदान मांगने प्राया हू, श्रपने भन 
की वात । ` । 
शारदा ने कहा--"रावराजा साहवः भ्रापने जो कुचं किया, उसके 
भ्रति श्रभारी हूं । श्रापके द्वारा मै नहीं वनी हूं, नित नये श्रमिनय 
करती ह 1 परन्तु देखती ह, श्रापका प्रभिनय अधिक श्रेष्ठ है । दरगको 
कै लिये कौतुक श्रौरदर्शनीयवन सक्ता । ्रौर मतो एषे 
श्रभिनय ग्रनेक वार कर चृकी हूः, विवास कीजिये, मने उसमें वसा 
पाया, प्राण नहीं पाया । इसलिये प्राप यहाँ से जाइये, मँभ्रापकी 
प्रेयसी नीं वन सकती । एेसौ कल्पना मी नहीं कर सकती ।' यह्‌ 
कहते हुए शरदा ने पलंग छोड दिया ! वह्‌ खडी हौ गयी 1 उसकी आंबे 
चढ़ गयीं 1 माथे मे वल पड़ गये । वह एकाएक ही निमंम श्रौर पत्थर ,. 
के सदृश वन गयी । । 
उसी समय रावराजाभी खडादहोगया । सारदा की सीषी 
ओर स्पष्ट वात सुनी, तो वहु भी कठोर वन गया । उसने शारदा कै 
समक्ष जाकर कहा-- शारदा देवी, इस रावराजा ने जुक्ना नहीं सीवा, , 
काना सीखा है ! राज जितना तुमसे कहा, कल्पना नदहीकौ थी कि 
इतना कहना पड़ेगा 1 परन्तु तुमने इतना सुनकर भमी निर्मम बनना 
पसन्द किया, भला यह्‌ वया तुम्हारे लिये शोमनीय रहा र्गः मेरी 
सम्पत्ति सभी तुम्हारे समक्ष समपिति -है। तुम मेर प्रस्ताव स्वीकार 
करो । इस जीवन को श्रौर प्रधिक उजागर वनाने का मा्मं॒प्रशस्त 
करो, शारदाजी।' । । 
शारदा बोली -भेरेपास्रएकहीवातदहै^ .. ` से तुरत ,. 
चले जाये ।' उसने कहा पू परिचित हू { ~ , ` कवन भं: 


चानी इई पक्त २३१ 


क नारियों को श्रष्ट क्वि है। यह्‌ द््मि व्यवमाप ही एमी 
श्य की परति का माघ्यम रहा है । वह भरपने स्वर में रोष 
र योती--्पने सुतलिया है हि प्रापनेउन मारियाका जोषते 
¦ नेष्ट कार दिया कि जिन्हे प्रपर दम श्रनुरीग्रौर पमानु- 
ध श्राकं्षा षा पृष्ठ-पेषण महीं कि ! न्न्तुर्गे एमे स्स 
भूपती हं 1 उत्ते नरनदी, स्यु माननी ह ।' यदक्ठते 
रहो शारदाने स्वतः ही कमय घोट दिषा। यह बाहूरधन्नेये ज 
षी हई। 

उप्त पीये ही रावराजा उस्र कमरे ते निकल परया । वह्‌ पता 
सौ हए सपं के समान जव धपते कमरे मे पटंबा तौ उद समय प्रातः 
ग चार वजा था! उस रात कए समय रावरजा न निव विन्दन शगु 
शा-निराशा फे मध्य काटा, वह्‌ सचमुच ही प्रषदनीय पा, उषे 
लिये दूर्योध । 

संपपं भारम्भहो गया । शारदाने दिनि निक्रतते हौ भो परमम 
म सम्पादित करिया, वह्‌ यह था कि उतने रावराजा करा मकान 
धड़ दिमा । बहे श्रमनी एक सायिन केषर दंव गयौ 1 ने 
तिस को सिखकर देदिपरा फि उति पप्ने प्राणोषामय दैमौर 
उह रावराजा के प्रति न्देह दै! दका फन यहहूना ङि पुतिष 
मै वसामा से सम्पकं स्यापिति क्रिया प्रौर उने निपतत वपान 
सै लिया गया कि दरदा देवी (भि दवारो } के प्रति उदं कों 
प्रयोजन नही होमा । 

सनतु इल प्रकार का पिपत वान दना भोर स्वयं पारदा मे 
पयमानित वनता रावराजा को कदापि सहन नदी या 1 वहं उष स्वना 
क प्विपरीत या । उसको सवे यड हानि यद द््मि सापठा नय 
कनौ ठ मो. सम्बन्धं विच्य कूर दिया । इषा पसम य्ह हण 
प्क परल तारिक जे उष कम्दनी को उपलग्य पौ, भन ध्वगय 
शदे, सो घायिकदष्टिसे मी उच प्रतिष्ठान को पाटा रहा 


२३२ । पटचरानी हुई शक्ते 
एकाएक ही, उस्तका सभी कार्यक्रम नष्ट हो गया ।. इस वाति को 
लेकर हौ कम्पनी के डायरेक्टरों में मतभेद उत्पन्न हप्र श्रौर्‌ रावराजा 
को उसके भागीदारों से पृथक कर दियागया। 

किन्तु इसके विपरीत स्वयं शारदा की मनःस्थयित्ति उस समय श्रजीव 
थी । वह्‌ जीवन के एसे निर्व कशूरे पर खड़ी यीकिजो केवल बालु 
परश्राधारित धा, निर्वेल था, नदी केएक ही संलावमें नष्टो 
सकता था । इसलिये वह्‌ श्रान्त थी, ध्रपनै प्रति विपम श्रीर 
निर्मम वनौ थी । यथपि उक्षके समक्ष प्रायिक कटिनाई्‌ का प्रश्न नहीं 
था, श्रन्य कम्पतिर्या उतत श्रामन्वित कर रही थीं, परन्तु दारदा 
इस निश्चय पर पहुंचने में श्रसम्थं थी, कठिनाई श्रनुभव करती थी कि 
वह फित्मक्षेत्रसे श्रलगहौ जाये श्रयवा उसी मे रहकर श्रपना शेप 
जौवन विताने के लिये श्रागे वद्‌ जाये । यह निदिचतथाकि शारदाने 
जिस गौरव श्रीर्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया धा, उशके समक्ष ,वह्‌ 
त्याग करना उसे श्रिय नहीं था। परन्तु जव एकाएक रावराजाने उसपर 
कुदृष्टि उाली, ती उत्तमे स्पष्ट देखा कि वहां उस धरती पर बवसेही 
लोग श्रधिक येऽनारीके लोमी ब्रौर भ्रुषे ! 

संयोग की वात कि उसी प्रमय एकाएक बहुत टिन कै वाद शारदा, 
को मवुकर करा ध्यानभ्राया ) उसे लगा कि वह्‌ युवक, वद वीतरागो 
श्रौर संन्यासी, स्वयं शारदा का समर्परा पाकर मीं उसे स्वीकार नहीं 
केर सका । मानो उत्ते नारी कौ चाह नहीं, भूख नहीं 1 तभी उसने 
प्रतर वनकर चाहा कि वह्‌ मकर फिर उसके समक्ष श्रये, वहं उसे 
दिखायीदे तो एक वार फिर वह्‌ श्रपना दम्म श्रौर मन का विक्रार 
श्रुत कर उसके चराम श्रपनासिर भूकादेगी श्रौर उससे क्हेगी 
मुभे स्वीकार करो, मेरेदेव ! मेरे देवता! 

लेकिन वह्‌ मवुकतर श्रये कंसे ! क्याशारदा उत्ते बुलाये ! वह्‌ 
नहीं ्रचेगा । वह्‌ श्रमने सम्मान को नहीं द्ौहेगा 1 वह्‌ दम्भी) एस 
दुनिया का व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा । 


२३४ टचानी हई शकले 


दिन सारदा वहाँ पहुंची श्रौर रावराजाके समक्ष जा खडी हुई । उसे 
देखते ही, रावराजा क्रिचित चक्रित वना श्रौर. तव नितान्त 
उदास्त भाव से सुखी मुसकान के साय वोला--श्रो, तुम शारदा 
देवी -' 

शारदा ने कहा--"जी, म-- 

'श्राश्नो, वलो ।' रावराजा ने कहा--^तुम्हं मुभमे श्रव गम 
तो नहीं करना चाहिये क्योकि तुम्दारे दारा ही रिपोटं पाकर पुलिस 
ने मभते लिखवा लिया है कि मँ तुम्हारा प्राण-घातक नहीं बन 
सकता ।* 

भ्रातुर वनकर, शारदा ने कटा-्देखिये में इस समय यह्‌ सव 
सुनने नहीं राई । वह्‌ जो कुच हश्रा, उसका ममे श्राज भौ दुःखदहै)। 
परचाताप है 1" वह्‌ रावराजाकी भओ्रोर देखकर वोली--'यह्‌ बताये, 
श्रापने यह्‌ रूप क्या वनाया है 1 दादी वदी है, पहने हए कपड़े भी साफ 
नहीं) 

रावराजा किचत हंसा प्रर कहा--“शारदाजी, म जिस व्यक्ति 
कै सहारे श्रपना ्यृगार करता था, श्रव वह्‌ मेरे पास नहीं । म दिवा- 
लियाहो गया, यह्‌ मकान भी इसलिये वचा कि पत्नी कैनाम 
रै । किसौ समय यह्‌ मे सपुरालसे मेड स्वल्प दहेजमें मिला 
था।' 

शारदा ने कहा--धयह तो मँ समभती हू कि मनुष्य इसी शक्तिके 
सहारे ्रपने दरीरकाश्रौरमन का भ्णगार करता है परन्तु जिस 
राक्ति पर समभीकुढश्रवारित दै, क्या भ्रापने कमी उसपर विवास 
नहीं किया ॥ 

रवराजा कंडूवे मावस मुसकरा दिया--द्देवीजी, इसे दुमग्ि 
कटो य। सौमाग्य, म एक सम्पन्न परिवार में पैदा हूना । विलासी 


पिता का वेदा विलासी होगा । वही भ वना ! मेँ सदा उपरे ही देता 
रहा, नीते नहीं दे सक्ता 1" 


पहेवानी हृड्‌ शक्ते २३५ 


शारदा ने फा यहं श्रनुमव करतीह। परस्तु रवे जव 
भ्ायङ्े पास घन कौ शिति नहीं रही, तो मगवान की शत्र पर भरोसा 
कौतिषे । मे मून नदीं चस्ती कि चापी सशमावनाग्रौर सहयोग पाकर 
हीम यां तक्श्रा सकी, तो भरवमेरे पोग्यकोरईूप्ेवादहो, त्रो कताय 
र प्रस्तुतह्‌ । उष समयो कुछ कट की प्रौरकर सकी, उषके प्रति 
भ्राज भी सज्जित हु 1" 

इतना सुनते ही, रावराजा ने धपने स्वर पर जौर्‌ द्विषा भ्रौर 
कहा-- "नही, न, तुम्दं वदी सरव कहना था। वही तुमरे पो 
था । विदासकरो, उतेयादकरके मै रान मी तुम्हा घरम्नान 
करता हू ' यह्‌ कटति हए रावराजा कुर्मी से सष्ाहो गपाप्रौर दरार 
फ वणर देवते हुए श्रषने पिरकषेवोनोमे हाप कौ उगलिया दष्ट 
योला--"परिवार के गुजर फे सिये मेरे पाम प्रव नोमदाराटे।' मने 
पारदा की ्रोर देखकर कहा--"ममूरो का मकान मी प्रभोमेरे पान 
है (वहम पनी के नाम ६1" वह्‌ कहने लगा वे दसी सप्ताह यहा 
मेप्नायाहं।मुनातोहोगा ही तुमने यह दुन्दनलाल दस्म षर्‌ 
गया। वहू मधुकर कवि उस पहा सेतर मं देवता के पमानपूजा साता 
ह । प्रभो उसका नागरिको की तरफमे स्वागत द्भाषा। प मी 
पामन्तित किया गया था । उसी समय मैने जीवन भं प्रथम वार 
समम्धा किः मनुष्य काकं रेष्ठ दै, पन-सम्पक ध्रष्ठ नहीं" 

वन्तु उम सपूचौ वार्ता भँ केवल एकः एति यारा क शते मं रन 
की तरह तुम गप भौर चतात्‌ उने निरीद्‌ वनकर्दा-- षता धाश्ब्री 
शृन्देननयल नहीं रहै षट्‌!" 

रावयाजा ने वहा - ष्ट, वह नहो रहा ॥ यूना किःदैरतक यीमार 

र्हा । उमक्षविने प्रनत सरमय त्क उनष् सयिदिपा। वरोमेवा की, 

उमे शास्प्रीषो।' म 

पास्दाउट खद हृद पौर गनि म्न पर एर भ्रारी योधा ~ 
यही दे चनती हदं शट्‌ गयी रे निवि फोठेषा शो, ठो यवाद्ये 
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दिन यारदा वहाँ पहुंची श्रौर रावराजा के समक्ष जा खडी हुई । उसे 
देखते ही, रावराजा शिचितं चक्रित्त वना श्रौर तव नितान्त 
उदास्त भाव से सूखी मुसकान के साय वोला--श्रो, तुम शारदा 
देवी-' । 
शारदा ने कहा--"जी, म- 
्राग्नो, वैठो 1 रावराजा ने कहा--^तुम्हु मूषे श्रव गम 
तो नहीं करना चाहिये क्योकि तुम्हारे दवारा ही रिपोटं पाकर पुलिस 
ने मुभे लिखवा लिया है कि म तुम्हारा प्राणघातक नहीं चन 
सकता ।' 
ग्रातुर वनकर, शारदाने कहा--देखिये मै इस समय यह्‌ सव 
सुनने नहीं पराई । वह्‌ जो कु हुश्रा, उसका मृमेश्रान भी दुःखहै। 
पदचातापहै 1' वह्‌ रावराजा की भ्रोर देखकर वोली--यहु वताई्ये, 
आ्रापने यह्‌ रूप क्या वनाया है । दादी वदी है, पहने हुए कपड़े भी साफ 
नहीं है 
रावराजा किचित हंसा श्रौर कहा--'शारदाजी, म जिस व्यक्ति 
कै सहारे श्रपना श्यूगार करता धा, श्रव वह्‌ मेरे पास नहीं । म दिवा- 
लियाहो यया, यह्‌ मकान भी इसलिये वचा कि पत्नी कै नाम 
है । किसी समय यह मुभे सधुरालसे मेंट स्वरूप ददैजमें भिला 
या । 
शारदा ने कहा--यह तो मँ समभती हू कि मनुष्य इसी शक्तिके 
सहारे श्रपने चरीरकाश्रौरमन का शगार करता है परन्तु जिस 
याक्तिपरसमी कुढश्रवारित है, क्या भ्रापने कभी उसपर विक्ष्वार 
नहीं किया ॥' 
रावराजा कड़वे माव से मुसकरा दिया--ष्देवी जी, इसने दुभगि 
कहो या सौमाग्य, म एक सम्पन्न परिवार में षदा हृश्रा 1 विलासं 
पिता का वेदा विलासी होया! वही मँ वना । मँ सदा उपरमे ही देवः 
रहा, नीचे नहीं देख सका । 








धकप दनणोश्ठन्द्‌ 
कत्व 1 न टुनन्हच्व्टष्ि 


कै वार्‌ देद्दटूद्‌ शये 
दोना--ऽर्विारकनुरदे 
श्रदाग्ने प्रोरदेवद्र्‌न्टरा 
4 दद्मो षत्नौद्धेनान 
प्राद्र + दुनादोद्ेन दी 
मावह नटुचर्‌ क्वि उड टद 
1 पमी चवक नमनपि्मोश्ची ठस्य 
भानन्त धवि मरपा। चमर भदे ददद वे धरयत दर 
भनम्‌ द्धि मनुष्य दाग्नपतेष्ठ दै, पन-तउनदर्यष्टन्ट। 
चद ठं मद्रे क्र ठे ञ्वन एद वाठ टाःस्दःकेष्वेमे दद 
२; (11 चन ग्न श्र दन्द शदन्त्र 














श्म्द्राक्म॥ 
ध्ःरदाच्् गडोदूर्हप्यर नदे 


वट्‌ ठे चद हट षट्‌ मरी “ररे 
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मधुकर वृद्ध हलधर का उपवास रिथगत करानेमे सपलदहो गया 
परन्तु उसकी लड़की का विवाह नहीं करा सका । लेकिन उस घटनासे 
उसके मन पर यह्‌ प्रभाव भी पड़ चिना नहीं रह्‌ सका कि मनुष्य स्वय 
दाप वृत्ति का पोपक है समाज में प्रचलित परम्पराग्नों श्रीर प्रथाघ्नो 
से वंघ। है । मानों स्वयं मनुष्य श्रषना शत्रु हौ विद्व के सभी वर्गो श्रौर 
क्षेत्रों के समान उस पहाडीक्षत्र मे मी जिस प्रकार की प्रथाएं प्रचलितं 
यीं, तो उसके द्वारा संचालित समाज मले ही पुरातनवादी दहो परन्तु 
वह्‌ न्यायवादी ग्रौर विचारक कदापि नहीं था श्रौर. यही उसकी द्रीनता 
का कारण या। वहु समाज त्रस्त भौ इसीलिये वना धां! विद्वमें सभी 
श्रोरं प्रकाश या। परन्तु वहाँ भ्रन्येरा यथा। मनुष्य स्वयं श्रपनँ विचारों 
कादान्नवनाथा । । ॑ 

कदाचित यही कारण वाकिं मधुकरसभीग्रौर स्ने दुट कर 
केवल श्रपनी सीमामेंखो जाना पसन्द करता था । वह्‌ जन सेवकं या 
समज सुधारक नहीं थारेपताकूमं उमेप्रिय मी नदीं लगता या । 
क्योकि वह्‌ समम्तताथाक्रि उसकायंमें शोरहैप्रतिस्पर्घाहै, प्रचार 
भावना ह। रीर उसे एक विशिष्ट व्यक्ति वनना या नेता कहुलाना कदापि 
रुचिकर नहीं लगता था 1 वह केवल कवि या साहित्यकार वनना श्रपने 
{लिये जुम मानता । बह पवंतीय क्षेत्र उसने इस्रीलिये चुना था । किन्तु 
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यहा भौ उने चेन नदी पितौ । वडा तय्‌ प्रव हननाय गयायपा 
कि कमी भौ मर सप्ता चा. यद्‌ देवन प्रचरत भा पिपदथा [कि 
मधुकर उहयुद्र के निये नना गतग्नवना हिप्रायः उमोकै मिपि 
उ गौवमें पटंव जाता । उत हवधर केषाम जाङ्र टता प्रौर नाना 
प्रकार फी वाने करता मानो काट बुम्यकीण दणि ञनेण्टां मोन 
जाती । किन्तु मधुरको यद्‌ देकर दैरानी पौ जिन गविके निषे 
एकता प्रर मदूमावना के सन्देय वह वृद प्रभते प्रणो मर किपिषा वरी 
गौव प्रव उरा धरति उपेक्षित घा। युद्ध ने जितनी मदूमावना पजिनिशो 
यहे ससे पोचुक्रापा। भ्रोर हमवा एकाएर कारण पा उषी तटकी 
यशनन्ती । प्नाश्वयं फो यात तो यह गि उसो वसन्ती को पव शद 
ट्तवधर दुटी श्राय भौ देनी पचन्द नही करता था । यहु उभके म्मूनि 
पटगे राते देप हरं स्वप्न वेः गमान उतर नु़ीथो । परन्तु उष 
गावे तवा भ्राम-पार के प्रन्य यवम हैमी देनो सदर्पं पो, 
किमो भगायपी गहु भौर ष्टरि वापिस धाकर्‌ प्रपने म यापोकेपरोमे 
यट थी । उनफौ जवानी निसक रही सी । निश्वय ही षज कै समी 
मे रम चात को समम निपाया दविवदरा हुनषर प्रपनी महौ 
क प्राडमे उमपरम्याणा लान पापौर पवे़शा दिरोप 
क़रर्दाया। वह चाहतायाङि सभीमाव केतोगलष्मियां कौ 
विरता फो प्रनुमव करे भौर पेम सड्कियो ते वियाहे सम्यन्प न्या 
प्ति कर । लयति गदेषौ कौ बहूव सी तषकियां म-वापङेपरामेमी 
श्रप्रयपदींपा मक्त धीं । उर स्पय केवत पर तिमर रटाष्थ्ता 
पाङि.वु एम दयतीय शरोर ममानुएोय प्रयम्दावद यो न्त एब नतत 
स्पउन प्रामघातिे दे समध धादे दिन प्राना यहयरषा रि ठेमी 
मह्या दुराास्सि यन्ती जीर देक्िमौ मो सान्ते शम पुनि 
कै निर न्वतन्व हो जातीं । ( 
मधुकर उम वृद्ध की तनी जी मयनं षा देल मधणृप टी 
शद्ध ्शान था मानो दहव्ड रेमाक्ाष्यपोर माद्नाभथ 
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कि जिसे समभना सामान्य व्यक्ति के लिये सुगम नहींथा  मवुकरने 

स्यं इस प्रकार की ग्रनेक लडकिर्यां देखी यीं 1 उनसे वाते कर चुकाथा 1 
ेसी लड़कियों को किस-किस प्रकार के कष्ट श्रौर यातना सहनी पड़ी 
जवे उनका विश्चद वर्णन वहु पा सकरातोसवमुच उसे लगा.करि जव 

धरती पर इतनापापदै, हाहाकार तो तवभी इस्त धरती की 

छाती नहीं फटती, इस समाज का नाश नदह होता मार्चयं है । किन्तु 

वरती थी, समाज था श्रौर उसका कोलाहल था । मानो समी कुछ उस. 
के लिये. ग्राह्य था, श्रनुमोदनीय था । लेकिन जव उन सव लडकियों 

के समकक्ष हलघर की जड़की वसन्ती भी भ्रा वंठो तो मधुकर को लगा 

कि श्रव समाज जकर जल जायगा । उस्तश्राग से कोई नहीं वचेगा। 

कदाचित इस का कारण कुदधप्रीरहो यानहीं यह ज्रं था कि 

अपनी लङ्कीकेनामपरदही हलवरने वह्‌ प्रसंग उठाया ग्रौर उसका 
नारा बुलन्द किया । 


दसौ लक्षय को लेकर एक वदी सभाकाश्रायोल्न किया गया 
था । घ्रनेक ववता वाह्‌ से श्राये । उनम मधुकर भो एक था यद्यपि 
उस भ्रायोजन को श्रस्फल वनाने श्रौर बहिष्कार करनेकी वात भीः 
लोगों मे चली थौ परन्तु वह्‌ जल्सा सफल रहा । उसमे व॑ लड्करयों 
मी उपस्थित हई थी जिनका उद्धार करने के लिये वह ग्रायोजन क्रिया ` 
गयाथा। संयोजकोंने उन लडकियों को एक-एक कर श्रोताश्रों कै 
समक्ष खड़ा किया श्रौर उन्दी के मुह से उनकी जीवन-गाथा 
लोगों को सुनायी गयी 1 उघ्ठ श्रवस्या मे कई लडकिर्यां यो पड़ींश्रीर 
ग्रपनी गाथा पुरी सुननेमें श्रस्मयं वन गयीं । 
किन्तु जव हलधर की लड़की वसन्ती उस्तसभा स्थलमें लायी 
गयी तो उस्ने एकाएक ही सोकर वर्ह पर वड लवर कै ्षरों में श्रपना 
सिरे डाल दिया । श्रादचयं वि उस समय ममता मोह से दूरा हलवर' 
स्वयं मौ रौ पड़ा। वरवस्न ही उसने पुत्रीक सिर पर हाथरखदिया 
{ कन्तु संयोजकः ने वसन्ती को खड् किया ग्रौर कहा--लोगों को सुनाश्रो 
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कि चुम षर ग्या वती!" 
भिन्तु वसन्तीने वहामो षाठएकही गत दैषिकने प्न 
पिताक सायम्याय नही सिया । पय येद परपएथं ह. 
एका दक ते कद्‌। "णद्‌ वताम ह तुम कैसे ययी ?" 
यतन्तीने ब्रह --पदकयाबदी सम्वी ६1 तनादहो बदु घश्नी 
ष्क निके पाष ययो उस्ने मणे दिकधठा मन्यै यौ, भुके 
तिराधादषायाया।' 
पूकषुढिने कदा निरपार हुम सवै, गरीय) कपा हमने यह्‌ 
मेदं सोचा { वुमन हमारा विर भुय, हमायी षान बुस दो + 
वसन्ती बोली द्रुघ नही सोषा । कद्‌ पती हिमे 
्रपरापया।' 
एकः धुवफ बोला --जवाप भागल वेना दिया दरन्दरका मिनारी।" 
दरा वोला--देषी सस्कीको मार देगा पालि" 
तीसरे श्यन्ति ने कटा - वोर यह बू हतपर रेमीसषरिपोकी 
वकातत करता है -- "हेमाय पमे भोर सम्मान करुषत देना पाहा" 
उप ददत समभे वेढे रिछ एकमे सि्राकर बहाम 
को घ्म करो सका प्राण + 
उदी समय वमन्तो वंठ गमो पीर मुकर यडा हमा। उषनेन्दा 
--न्भाहिपो म देवता हुक मापमे गुर्छाहै सम्मानदामाय । श्प 
भावना फी स्यत कष्ता हू चिन्नु मुमेमय है कियद घुम मोम 
धूमका गचत प्रयोय करेगे तौ कष्ट उदामोगे पपना वय ष्ठ नद 
कर सोय!" 
उने कहा वे सहस्या ज य प्रपर सने पायी ६ निरषप 
त भराषकी यह्िन-वेटिं हम की दिष्ठा है। ष्टु देका 
हिप्रापर नदे गतत समक वठेरह1य्हठोमुनापोर प्मन्धा हि ती 
विकता क दुद समो ने गवत साम उटाया षं पनयद पृषिर 
चिन पि शाप लोगं भी उनके साय सद-ध्यवद्यार नटीकरमे 3 


यानी दुर शयते 


1 पिम इतना यकर होमा {कि लिक तुम लोग कल्पना ` 
कर सर्वते \ । 
मधुकर कद्‌ स्ट यदि (किसी समपजके त्विचार यतने रटे वन 
तं कि यह पने से वट 7 दी देख पाय {श्वय ही 
का पठन (स) उयिग लोर्ग उही £ रह \ न 
को के पर्ति शर्त तुर ये लड यौजोश्रा मी पविव 
(निदल ₹, श्रप्पकी ‰ प्रका देषा प्रौर र पाती रदी 
च प्रामः १ कर सवते त ₹, नोर व्ठिसी गलत स्ते जास कती 
६१ | 
यद्‌ योल "वार हलवर एकः भा घना क रतत टै + 
प मार देने, तो ध्न पको क सदह चार देन वाला 
व्यर्वित कपत वीच जप्यिणा । स श्रपविकाक युप दै, 
ञो दस कत फ समति ई तिः सनुष्य री भति क्कितम्‌। ची 
ह, स्वेच्छा री ट मीः ६ ११फर प इल नर वने ठ 
ट्‌ केवल सका व्विपय | श्राप इन्द्‌ नद श्रीर्‌ ` शरा 
दीजिये १ 
दसी षदिति संध्या तक सथुक्रर श्रपने घर लौट सया \ 
जव दूस प्रातः ईप्रः, तो छ सव का णः {दमी 
(न्त बनकर चोला --"वाक्‌' सौव चलि, सत किसी ने चूदे दल 
हर्‌ दिप) पिर 
सुनते द, मधुकर च प्वपा कहते (म 
उसय्य घत ने कटा-- ढे की तप क 
ताप ६। प्रहर पर सव इक ह\४ तिके घम्‌ 
श्ममानुपग कम कराय (1 । 
सप-समः {से ६, उ द सोप 1" मवुक्रर चले 
ले गय \ज पर्‌ः दने तक उस म्व भे 
पी, मौ एवय णा + 


पहेवानी दई धम्मे २५१ 

यह जते हो, मपुफर ने कटा--षयद्‌ गाव पिलाने मदा 8। 
जगती है, यौ के सोम 1 

यानिदारने कदा-*यदिरनेने होते, तोक्याष्मप्रवत्यामे प्र 
रहने, पे सौग 1 

एक व्यत्त ने हाया भया यारा धया, गोव भर 
गवा । 


मभुकर ने कहा--ष्एुक गुन्दर मविनाषायटाजन्मदप्रा पा ङि 
सोगोमे उमे त्रिदा दिया ॥ 

पत्ति ने लाय सम्माल सो प्रर दहर ते षती । उगमे कृप 
ध्यक्ति मी पट लिये, उनङे हों मै हृषकटो टत दी । 

जव मधुक्रवह्‌ौते षना,तोतभी हनषरकी सरभो अनो 
एशे पेर्पक्टतियि- च्या ` 

मधुक्रने कदा -पीट्ज रयो, जवान का स्दारानो,* 

यराम्तीनेदा भेरा भोर ण्दासा नदी । 

सन्तु उषी मय एक युवक प्राने यद्कर प्राया पौर योता 
श्वाषू, यावा हलधर का मतिदान मुम प्ररणादेना है किम ८ 

मधुकरने ष्टा - “ह, जगषर तुम युयकहो । भपमदारदही ध्म 
मरे वरै समक्ष इस बसन्ती का हाप पक्र मो । पेया कमर परमो 
प्रिद्धिरिष्योष्न सको)" 

जगधर प्रागे वेढा प्रौर उस्ने बक्म्तो का हाप पष लिया) 
मौपशीभीदकोमूनाकर कहा "को मुखे भो मारमा तो भर्‌ 
जाञंगा, परन्तु जोते-नौ यसन्ती का हाप नही द्वोद्रगा १" 

शावा, सयघरये पमी भगयानके दून ह देयने दै, वुम्दारी बवे 
मुने) ये गवदिर्ह। तुम दोनो को घाौीपदेनहै !' सपुषरउन्नाग 
मैगेनपहा। 

भयुकृर मवसे चस दिया । वह द्वि दने नङ शर म ष्ट्व 





४२ पह्चनी हुई सकले 


या 1 न्तु जव वह घर्म्षाला मे पहुवातो देखकर चकित-सा रद्‌ 
या । वहाँ श्रनेक वक्रस रखे थे, पुलन्दे थे 1 चौकीदार ने हितत होकर 
कटा - वाबू शारदा देवी | ` 

ग्रोर तभी कमरे म जाकर देवा कि उसे देख पते ही शारदा 
एकाएक मुसकरायी श्नौर मधुकर के वैरो में भूक गयो) 

मधुकर ने कहा शारदादेवी, मैं भ्राज दुःखी हं 1 गावि के लोगो 
ने ूडे दलघर को मार दिया---उसकी लाश” 

दरदा ने कदा --^ं सुन चुकी हं 1 वहं वोली-- भ्ये सदा के 
ल्य यहाँ श्रा मयीह भं उस वम्बष् को छोड़ प्राई ह + 

मधुकर ने बाति सुनी, तो चोला नहीं! वह्‌ थका चा, ` श्रीर 
चिन्न वना था, इसलिये कटी डाल की तरह विस्तर परः पड़ गया} 
वह्‌ विस्मय ग्रौर जिज्ञासा के साथ अ्रपना मुह्‌ ऊपर कर सामने" खड़ी 
सुन्दर शारदा कीश्रोर भी देखने लगा कि जसे वह्‌ सचमुच ही 
रहस्य भरी हो, जिसे दहु ्रभी तक नहीं समन पाया था, समने मे 
प्रसम्थं रहा या 


